्राधुनिक रानस्थानी 
का 
संरचनात्मक व्याकरण 


काती घरण बहल 
शिकागो विश्ववियालय 


भाषा प्रम्वेवश सहायक 


डा. सोहूनदाने चारण 
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर 


शी नारायरातिह साप्‌ 
राजस्थान गीत नाटके श्रकेडेमौ, जोधपुर 


राजस्थानी साहित्य संस्थान,.जोधयुुर 


वितरक : = 

राजस्थानो साहित्य संस्थान 

मू. श्रई. टौ. के पास त 
भसक्ती पौधफाला के सामने, जोधपुर "र 


© कालौचरण बहल 


मूल्य : चालीस रुपये मात्र 


प्रथम संस्करण 1989 


राजस्यानी शौच संस्यान, चौपासनो, जोधपुर दवारा प्रकाशित 


मुद्रः 
एम. एल. प्रिन्टसे 
जोधपुर, राञस्ान, भारत ९8. 


अनुकरण 
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३. संज्ञा 





त , 


लिग के आधारम्पर संज्ञामौँं का वर्गीकरण; प्रत्यर्थी के 


सहव्तीं लिगानुसार संवर्गकिरण' की सम्भावनाएः' -मौ, ` ` 


इयौ, -ई प्रत्ययो के माधार पर लिगानुसार संवर्गीकरणः 
>अन्य प्रत्थोंके योग से निमित लिगि रूपों की रचना; 
शब्द भेद पर माधारित्ि लिगानुसार सना युग्मः स्त्रीलिगमः , 
रूप भ्रनुपलग्व पु्लिग संचार्य; -पुल्लिग रूप, अनुपलन्ध ८" 
स्त्रीलिम संजा्ये;-, -उभयलिगी सनाय ` भल, स्तीलिगः 7 
संजर्य के -ई प्रतपरययुक्त अतिरिक्त स्त्रीलिग- रूप; भूल. 
स््ौलिग संननार्मोके ;ईं तथा -मीःप्रत्यययुक्त स्व्रीलिग, -1 
तथा पृरत्लिग सूप; संनार्मोका व्रचन; वचन कीदष्टि ~` 
से सज्ञाभो का शाव्दगत्त रूप वर्गीकरण -कत्तिपय संजायो-; 
कौ शाब्दगत रूपावली.मे सस्पष्टता;, संलामो के सम्बोध- ; 
नात्मक रूप रीर. , सम्बोधनात्मक: श्रभिव्यज्क रूपः; ।. 


पष्प भ , न न" प्लान 


1 





^ 


(५) 


सामान्य षव्दमृत पावली मेः अपवाद स्व्यं संजा; 
यौगिक संजा; मानियवाची णौगिक रांज्ञाओं फा वर्गीकरण; 
मानवेतर प्राणीवाचकर यौगिकं मंज्ञाओं का वर्गीकरण 
वस्तु त्यादि वाचकः यौगिकः सनाय; यौगिक सज्ञाओं का 
लिमानुसार वर्मीकरस्फ; यौगिक सज्ञाओं कौ भव्दयत स्प 
रचना; सहित्ति सयवां भ्रमाणाधिक्य वाचक वहुवचन; 
सामान्यतः वहुवचनं मे श्रवस्थित टोने वाती संजये; 
संलञाओं कौ तिक वहुवचने मे आदराथंक एक सज्ञा 
समुदेशके भवस्थिति; सज्ञा१ + का +सोजा+ रचनाः 
गुणवोधके रचनाएं; वहुतका बोधक स्वन; स्वत्पता 
सोधक रचेनाए्‌, सीमा-वीघक रचनाएं; माप-निर्पारफ 
रचना; विशिप्टिकृते मूर्तता वोघकः स्वना; भाग्रोडित 
संज्ञा श्रनुक्रम 


सर्वनाम 
शआ्आ० राजस्थानी सवैनाम का वर्गीकरण; पुरपवाचकः; 


निजवाचक, श्रन्योन्याघ्षयवाचक; सम्बन्धवाचके; सह्‌- . 


सम्बन्धवाचक; अन्यवाचके; भ्रनिश्चयवाचक; भ्ररनवाचकः; 
समूहवाचकः; निदंशितावाचके; व्याप्तिवाचक; परिमाण 
वाचक; गुणवाचक; प्रकारता बोधकः; रीतिवाचकः 
स्थानवाचकर; दिदयावाचक; ईइतर दिया प्रयवा स्यान 
वाचक सर्वनाम; कालवाचक; इत्र स्वनाम 


पिविशेषण 


विशेपो कौ कोटिर्या; गुभवाचक विशेषण; सामासिक 
गुणवाचक विशेषण; गुणवाचक विशेवण पदबन्ध; समता 
वाचकं विशेषण पदबन्ध; तुलनावाचक गुणवाचक विरोपण 
पदयन्ध; तुलनावाचक विशेषण पदबन्व; प्रसत्त विरोपण 


पदवन्व; संख्यावाचक विदेपणों कौ विभिन्न कोटिया; . 


सणना-मूलक संख्यावाचक विद्रेपण; प्रभागक संख्यावाचक 
विशेषण; करममूचकं संरपावाचक चिक्षेपण; आनुपातिक 
संरूपावाचक विशेषण; समूच्चय वोघक संख्यावाचक 


विकतेपण; विततरक संख्यावाचक विदोपण; समुच्ययात्मक ` 


एकल बोधक संख्यादाघक दिशेपण; योग गोधक सेख्यावाचक 


पृष्ठ 


३७४६ 


४८७६. 


(त) 
पष्ठ 


वेषण; समुच्चय वोधक संख्यावाचक विरेपणः; सन्निकेट 
संख्यावाचक विरोपण; अरनिरिचत सश्यावाचक विदेषणः ५ 
शभरनिरिचत सन्निकट संख्यावाचक विदरोपणः; गुणात्मक ्षस्या 
वाचक विशेषण; इतर सख्यावाचक विभेषण; सं हित्तिवाचक 
सख्यावाचक पदवन्ध; निर्घारक विद्ञेपण; यथावत्‌ता 
बोधक निरधारक विरेपण; अतिशय्य बोधक निर्षारक 
विशेषण; माप वोधक निर्धारक विदोपण; माप तिर्घारकों' 
की श्रभिव्यंजकता; भाप वोधके निर्धारक { पदवन्चः; ह 
विशेषणो की शब्दगत खूप रचना; विश्षपणों कौ विशेष्यो 
से वैण सगाई; आप्रोड्िति विपण रचना सावं. 
नाभिक विश्चेपण 0 





६. क्रिया 


क्रियाप्रकृतिर्मो के वर्गीकरण का श्राघार; क्रिया प्रहृति 
कूप निर्माणके माधारं पर उनका वर्गकिरण; क्रिया 
प्रकृति श्रनुक्रम; सम्बन्धित क्रिया प्रकृति भनक्रमः 
पयगिवाची क्रिया परकरति श्रनुक्रम; विधयययिवाची क्रिया 
भरति भरनुक्रम; ज~ क्रियाप्रकृति भ्रनुक्रम; प्रतिध्वन्या- 
समक्‌ क्रिया प्रकृति अनुक्रम; उततर क्रिया प्रकृति भनृक्रमः 
यौगिक क्रिया; यौगिक क्रियाम में परसो के माधार 
पर प्र्थमेद; क्रिया-नामिक पदबन्ध; यौगिक क्रियाप्रों 
के एकाधिक रूप; सकरम॑क-अकर्मक यौगिक श्रिया युग्म; 
संयुक्त क्रियाय; भरा० राजस्थानी पक्ष विवारक क्रियाएः 
1० राजस्थानी प्रावस्था वि्वारक् क्रिया; अभिव्यजक 
विवारकं किया; शृदन्तो के साय विवारक क्रियामोंकौ 
` अवस्थिति; वाच्य कै माध।रपर्गिया प्रकृतियोंके शब्द 
रूपात्मफे संवर्गं; -अवि वन्त्य द्गिया प्रकृतिया मपने मा- 
श्रन्त्य रूपों के वैकल्पिक परिवर्तः समापिका त्रिया 
खूप; समापिका छ्िया रूण का रचनात्मक वर्गीकरण; ,' 
धणंतावाचक कृदन्त; अपूणंतावाचकः एदन्त; दन्त 
विशेषण; समापिका स्ियाषूपों की रचना; जावणौ 
क्रिया के समापिका क्रिया खूप; लिलणौ दिया के 
मधिमान्य समापिका सिया रूप; समापिक्रा सिया 
रूपायली की वावयों मे मवस्विति केः उदाहर; योजक 


( ५) 


त्रिया हूवणौ की समापिका द्विया दपावलौ; गमापिका- 
असमापिका। क्रिया रूपों केः साय निदनपात्मक निपात परौ 
फी सवत्यिति, प्रेरघार्थकः दिया, यकर्मक मौर सकर्मक 
क्रियाम के प्रेरणायं ल्प; मूल अकमक भौर स््मक 
क्रियाओं के ब्रेरणार्यक दप; भाववाच्य श्रिया; 
रिलष्ट भाववाच्य फरियाएंः जा- भाववाच्य प्रिया स्प; 
भाववाच्य क्रियाल्पो कैः रमापिका श्रिया स्प, रिनष्ट 
भाववाच्य रूपों बाते कतिपय चाययों के जा- भाववाच्य 
रूपों वालि प्रतिवाक्यों का भभाच, भाववाच्य वाक्यों ने 
कर्ता स्थानीय सन्नायों के साय कत्तिपय परसर्गो की अव 
स्थिति, भाववाच्य ग्रतिरूपोँवालो कतिवय किया के 
्रेरणा्थक रूपों का मभाव; शिया सयोजन, इच्ायंक 
क्रिया संमोजन, स्ववृत्यायक ह्रिया संयोजन, मासन्रवोधायेक 
क्रिया सयौजन, ारम्भमाणयेक श्रिया सयोजनः; अनुनायक 
क्रिया समोजन, वाध्यतार्थक हिया सं सोजन; बावृत्या- 
कः क्रिया सयोजन; मसमापिका क्रियारूप, साथौजक - 
दन्त, दृदन्त विदोयणः; पूर्णतावाचक हृदन्त; यपू्णेता- 
वाचक कृदन्त; भावायंकः संज्ञा; क्रिया + क्रियार 
अनुक्रम, सायोजकर कृदन्त + सपमापिका क्रिया केः परिवतं; 
क्रियाम्‌ क्रिया अनूकम, भावा्थेक सज्ञा की कर्ता 
सथवा कर्म स्थानीय गवस्थिति वलि क्रिया१~- क्रिया 
अनुक्रम, समापिका क्रिया पदबन्धो का माप्रडणः 
साग्रं डित समापिका क्रिया पदेयन्धात्मक रचनाएं 


क्ियपविशेषण म 


क्रियां विशेपो का वर्गीकरण; चाक्यत्मक क्रियाविरेपणः 
सोमान्य त्रियाविदेषणों का वगोकरण; सावेनामिक किया- 
विशेषण, स्थानं, दिद्ा,. कालं तथा रीतिवाचक क्रिया 
विक्नेपण; चाऽ राजस्यानी परसर्गे; अनुकरपात्मक 
पद-वन्धौं की क्रियाविशिपण स्यानीय ` अवस्थिति; - 
अनुक रणात्मक दाब्द तथा देवौ श्रौर्‌ करणौ क्रियाओं . 
पि निमित क्रियाविद्चेपण र्वनार्फेः कतिपय संज्ञां ` 


को परसर्गे -रहित ति्फंक छप मे दिव्यः किञिपणर्प - 
म शयस्थिति 





प्रष्ठ 


~, । १३२१५ 


वि. 
(श). 


<. विस्मयादि बोधक 


विस्मयादि वोधक, सम्बोधक निपात तथा अन्य तत्त्व; 
फेतिपय सम्योधकः; विस्मयादि बोधक दाब्द तथा पदबन्धः; 
कतिपय संन्ञाओं तथा संज्ञापदवन्धों फे सम्बोधनाथंक रूपो 
का निदर्शन, सम्बोधक तया वार्य प्ुवध्रियी रचना; 


सही, तौ सहीः तौ सरी, तौ खरी; सूत्रीहत व्यि बौर 


वाक्यात्मक रूढ रचनाये; मार, ` इत्याद, वौजौ, मातर, 
फलौणां, धर आदि क्षब्द; -वालौ प्रत्ययः भ्ठ तथा 
उससे निर्मित रचनाण; अवधारक निपतत एवं अवधारक 
रचनाएं ष = 


सामान्य वाक्य संरचना “ 


सामान्य वाक्यात्मक श्वनाएं; अकमक क्रिया से निर्मित 
वेकं का वर्गीकरण; सकमंक क्रिया से निमित वाक्यों 
का वर्गकिरण; संयोजक क्रिया से निर्मित वाक्य; भिविध 
वाक्य वर्गीकरण के भपवाद; वाक्यों की आन्तरिक अधि- 
क्रमिक सरचना, संज्ञा पदवन्धो मे समानाधिकरण सम्बन्ध; 
कतिपयं वाक्यवद्‌ रचमाए) कर्ता तथा कमं स्थानीय संज्ञां 
अौर क्रियाओं मे लिग-वचनं मौर पुष्प-वचनं अन्वय; 
कर्मस्यनीय संल्ओंके साय ने परसरं को भवस्थिति; 
कर्मस्थानीय आभ्नोडित संज्ञा भौर सकर्मक क्रिया मे एक 
वघने' अन्वय; प्रेरणायंक वाक्यों का वर्गीकरण; अआदख- 
थक प्रेरणार्थेक वाक्य; कारणयोधक प्रेरणार्थक वाय मौर 
का्ययोधक प्रेरणार्थक वाक्य; ` : कारणयोधक प्रेरणार्थक 
वक्यं में पेरणाथंक फेरत्त यौरप्रेरपा्ेक समापिक भिया 
मे अन्वय; भावववच्य-कर्मवाच्य वाक्यों में समापिका 
क्रियाओं के प्रकार्य; ; क्रिया प्रषतियों का द्विषात्मक . अथं; 
कर्मबाच्य-माववाच्य वाक्यों म समापिकाद्िया स्पोके 
लिग, वचन गौर पुदप ; ` ५ 


भे ~^ 


सेपोजित धाश्च र ९ 


सो- संयोजित वाक्य; कायं-फगरण वाक्यः. फ-संयोजित 
घाक्य; कर्ता एवं फमं-स्थानीय कौ संयोजित यापय; 
ध्यास्यकः क~ संयोजिठ याक्य; द्विया व्यापार कालायपि 


पृष्ठ 


-४५- १४६ 


, १५१-१६२्‌ 


, १६४-१७३ 


(भे) 


बोधक कौ- सयोजित वाक्य; निदर्शित प्रदनोत्तर स्थिति मे 
क कौ भवस्थित्ति; संयोजक के की भअनवस्यिति, विभा- 
जक समूज्चय वोघक निपात कं; बिभाजक समुच्चय बोधक 
संज्ञा पदवन्ध; विभाजक समुच्चय वोधक संयोजित वाक्यः 
कै की अव्यक्त खवरिथत्ति; जाह विकस्पारेमक सयुक्त चागयः; 
संयोजक निपत्ति अर्त, भरर; अर की भव~ 
स्थिति, अर की विभाजक संमोजकवत्‌ अवेस्यित्ति; 
निपेधे वाचक वाक्य; सामान्य निपेधा्ेक निपात; भव~ 
धारक सिपिधारधक निपात; आजचार्थक त्था उद्बोधक 
निपिधार्थंक निपात; अभिव्पंजक निवेधार्थंक निपातः; 
तुलनावाचक उभयपक्ष निपेधवाचक वाक्य; विकल्पात्मक 
निपिधवाचकं वाक्य, चिकल्पात्मक सकारात्मक-निपेधात्मक 
वाक्य; नी की आवृत्ति तेया उसके साथ अन्य त्त्वोकी 
सव्थिति, जद-तद हतुमद्‌ वाक्य; जद-तौ कालवाचके 
वाक्य; जद सयोजित कालवाचकः वाकेय; तद संयोजित 
वाक्य, जणं संयोजित वाक्य; व्रतीत्तिवाचक वाक्य 
प्रमीय॑सान खूप अभिव्यक्ति वाक्य; भासमानं रूप अभिव्यक्ति 
चाक्ये, स्वभाव प्रवण रूप अभिव्यक्ति व्यि; कथन 
टिष्पणो जकौ सयोजित्त वाक्य; विविच सम्बन्व जकौ सयो- 
त याक्थ; वैदिव्य्य लक्षण.परिभाषा जकौ ई संयोजित्त 
वाक्य; नाभिकीकूत जकौ उपवाक्य कौ अवस्थिति; इतरः 
ज्कौ संयोजित वाक्य; जिग संयोजित वाक्य; रौति- 
निषरकः ण्डय चावय; अथू-ज्यूं संयोजित्ते वाक्य; यू 
त्युं सयोजित वाक्य; अपू उण मात इत्यादि संयोजिन 
याक्ण, ज्यू च्यू- स्यूत संयोजित वाक्य; ज्यूज्यु 
संयोजित वाक्य; ज्यू ई संयोजित वाक्य; च्यु ई तौ, 
की सयोजित वाक्य; समानत्ता निर्देशक ज्यू संयोजित वाय, 
उ क परगर्गवतु गवस्यिति; उरू की इतर मवस्पित्तिया; 
मव्येन्धयायकः वरिमाणवाचक संयोजित वाक्य; जित्तौ 
उपदाक्य के नामिक स्प कौ क्रवस्यित्तिः चित्तं संमो- 
{जित यात्स; जितरे ती, निततैद्सपोजित वाक्य; इत्ती- 
उती रयोजित वाक्य; जैटै--वेशी-~ ऊ क्योजित्‌ वियः 
जहौ उपयार्य के नामिकीषत सर की द्वर्थित्तिः प्रंटौ- 
मर तट संरोडित वकि; अकषो- उपवाव्यो की दस्य 


पृष्ठ 


११. 


(णा) 


नामिकीकृत भवस्थितिया, संवौई संणोजित वाक्य; जे-तौ 
देमद्‌ वाक्य; स्थान वाचक संयोजित वाक्य; स्यान 
वाचक उपवावयों के नामिकीकृत खूप; भरतियौगिक वाक्य; 
विरीधवाचक वाक्य, प्रतिपेघात्मक प्रतियौगिक वाक्य; 
अपवादात्मक प्रतियौभिक वाक्य; नीतर संयोजित प्रति- 
यौगिक वाकम; व्यवच्छेदक प्रतियौगिक वाक्य 


आधुनिक राजस्यानी शब्द रचना 

मआ० राजस्थानी श्षब्द रचना के तीन प्रक्रम; प्रतिध्व- 
न्यात्मक दाब्दं रचा; अनुकरणात्मक शब्द रचना; 
आ० राजस्यानी शवं भौर परप्रत्यय; अभिव्ंजकं प्रत्ययो 
पे संन आदि शब्द स्प रचना 


प्रष्ठ 


२३४२५९१ 


१, स्वन पक्तिया तथा लिपि 


१.१. श्रा. राजस्थानी का स्वनप्रत्रियात्मक विवर्णं भापा के ण्ब्दौ को 
तद्‌ विपयक वृहत्तम्‌ खड मानकर प्रस्तुत किया जा रहा है । 


१.२. भाषा के स्वनप्रक्रियात्मक एककौ की तालिका नीचे प्रस्तुतकी जा 





र्हीदै। 
१.२.१. ग्यजन 

द 

वजन कोटि उभयौष्ट्य॒जिद्वान्त- जिह्वान्त- जिद्वोपृग्रीय पश्वजिह्वा- 
दन्त्य मूधन्य ,, ताल््यं कव्य 

स्पर्यं 

श्रषोप द 

1 ° - "आ र. ए 

भथ } ष्‌ थू य्‌ ष्‌ ख्‌ 

महाप्राण ५ द ध ^ 

घोप एवस ५ 

रि [4 ड्‌ ग्‌ 

ह्वारीय रंजित | च्‌ न < षच्‌ ए 

धोप महप्राण भू धू द्‌ ` भूः: चू 

घोष ्रल्पप्राण ब्‌ ` द्‌ ञ्‌ ` ^ 

ना्तिक्य ॥ मू नू र द. 

उ्किप्त र्‌ ड । 

पारिविक यू ख 

उल्कषिप्त ४ ७ क ^ 

श्रषोप ॥ ¢ ह ^ स 

षोप, .,. ब्‌, "न्‌. . "8 


भ्राधुनिक्‌ राजस्थानी का सेरचनात्मक व्याकरण : २ 








१२.२. स्वर 
श्रग्र मथ्य पच 
दोघं ' हस्व दीघं हस्व दोघं हस्व 
उच्च ६ द ऊ ड 
मध्य ञओं श्र श्रो 
निम्न 


[१ 
= 
=। 





१.२३. ग्रधिखण्डात्मक 
नासिर्वयता 
स्वराघात निरपेक्ष 

ग्रारोही- / (इस चिह्न का प्रयोग श्रक्षरके वाद किया 


गयाहै।) 


१.२.४. उपरिलिखित स्वनप्रक्रियात्मक एकको के पारस्पर्कि पायेवय का 
निदशंन करने के लिए नीचे भरावश्यक शब्दौ के उदाहरण द्यि जा रहे है । 
=¢ 
~ (९) ष्‌ 


~ -~ ~ ----------~ 


पोडौ “मटक रखने का स्थान" पालौ वेर को मादी का सवा पत्ता 
फीडौ “विचकी हुई नाक वाला" फालौ “कोडा 





पुरौ “पुर, नगर” पाग “पग क 
फरो “"पोघे मुड्ना'" फाग॒ “एक सामूहिक नृत्य" 
( 

(२ोब्.म्‌ न्‌ । 

वौड "पमर्गे की यांग" बटु “तेजी से ^ 

भोद ^^तं भटु “भट 

चोट “"गाढीमे तेल देना वेट ““टेदा-मेडा होना” 

वारौ “चिकी, घोटा माड." बालौ “"जलाग्नो"' 


भारो “भारी, लकड्टियो कागदररर' भालौ "देखो" 


वारो “यासो बाट "छोटा नाला 


(३) ष्य्य्‌ च 
चल्‌ “तावन वारौ “चिना” 
यनु ““यारपन'' याञेरौ "ह्वा 
बाट ""पधगचरा नेट" -बाहौ “कर्मना” 
शाट “"द्गनजार्‌"' यह “वाटो पाड 


_ योम्मणा "व्राह्मणः वाकन्द "'उवाचे हृष्‌ चने या मोट" 


(५) 


(५) 


(६) 


(७) 


(=) 


(९) 


बौम्मण “भाभी जाति की ल्ली” बाकल्‌ “मुहल्ले के बीच का, मौदान'” 


वैव “"बठ्ना वाइ "वहिन _. 
बैवणौ “चलना जाई "गरदा पूतन 
त्ःच्‌ 

तारौ "तारा" तेल्ली “तेली” 

थारो “तुम्हारा” ये्ली “यैलो ह 

तकियौ “सिरहना"' ताकनें “ताक कर 


शक्यौ “यका हा थाक “यक कर" 


इरध्‌ -द्‌ 
द्यी “बड़ी गेंद" दौम “मूल्य ह 
धड्ौ +।'तक्डी का धड़ा'' धौम.'"घाम" 

दड़मौ “रेत का टीवा” दीम ““जलकर राख होना" 
दाव “दाव, मौका --. 


क | गक 
५ 

दाव “णु. ५ रि 
टःठ £~ 
ठग “पत्थर का सहारा” टमकौ “नख रा" 

ठग “ठग” ठमकौ ''पायल का शब्द? 
द्द्‌. ड. मा 
डाढी "दादी" डेरौ“डरा न = 


1 


1१ ॥ 


।२९ 


डादी एक जाति” ; » ढेर “मखं, ऊन,काटने का श्रौजार” 


डागौ “एक जाति, वृद्ध ऊंट!” डावौ “वाया, 








ढागौ ८वृद्ध वैल डावौ “नदी कां कगार" 1 

अ्रण्डो रण्ड डाल “वेक डाल. 

अण्ड “दिन्‌, का तीसरा प्रहर'' शट्‌ “तान ^^- ~ ~ 

डीग “लकड़ी र 

दीय "दोग" +, 

ज्‌: ४ 
जक “शान्ति; र. जारो "जारी... ` 

मक.कक- (मारा) 7. मासे '"द्ोटा लोटा | 

५ " 


गुण "गुण" 
पुरा मुन” 


१५ 


(१०) 


(११) 


(१२) 


(१३) 





प्राघुनिकफे राजस्यानो को सेरेचन। 





किस्य 
~ 

कौष्ड "काट" 

ग्पौष्ड "नकर 

मष्ट "एक प्रर्तौत शब्द 

म्‌ णड 

टकौ "नयग" 

टण.कों “'जवरदम्त'' 

दण.काद्‌ “वल, मामर्घ्म' 

टटका टाफ्ने फी त्रिया" 


म णु 


= 0 गगना १ 
फन "कान सन “नोषहकफी कौटोकोकफानसे एप्रा कर गिगना 
मौन “'तरानू फौ कान" यण “कणा 
धन ""घन'" मन ""मन'' 
धा "न्नी" मग “एके तोन" 
ब्ब 
फार स्वा 
दारो एगो 
पाणा म्पोदषिग 


(१७) 


(१) 


(१९) 


(२०) 


(२६१) 


(२२) 


॥ 


भ्राधुनिकं राजस्वानी का संस्वेनेत्मंक व्याकरणं : . १ 


हस्व स्वर - दीघं श्वर 

[ऋत 

दिन “दिन 

दीन “गरोबः' 

उ:ऊ 

धुर “केरे की श्रावाज” धुन “धुन” 

धूर “सार तत्व का वाहर म्रा जाना धूण "ध्यान, लगाव" 
गृण्ती "२९ 

शप्त "गवे पर का वोरा" 


अ शआ 

च|ऊ “हल की लकड़ी का नुकीला भाग? थल्‌ “स्थल 
चा/ऊ “चाहने वाला” थाल "याल 
ै-ञ 

वेद “वेद” चे अत" 

वैद व्य" छै ५६० 

भ्रोःग्रौ 

ढोरौ “गिरा दो” श्रोरणौ ““प्रोढनी'” 

ढौलौ “निवल श्रौरणौ “वर्षा का हौना'” 

कोम “जीति 

कौम काम" 

श्रौ:ऊ 

उपाडौ “उढाग्रो कर्ड़म "कड़ा" 


उपांड, “प्रधिक वचं "करे "वाला" कर्‌ड, "प्रनाज का सस्ता "दाना" 


ईः # ४ । 
राकौ “एक जाति" मर्िणी “वह गाय जो दूधन दे” 
रातौ "रायता"! मौमेने “अन्दर ४ 


च , चौं “वाल ऋडने का रोग" 


सानुनासिक स्वर : निगुनासिक स्वर ४ 


' खौड."चीनो' ' उव “वरसात काकम्‌ जल वाला वादतः” 
-खौड “क्यारी - ` ऊव “उवने का भाव. 


भ्राधुनिक राजस्थानी क संरचनात्मक व्याकरणां : 1६ 


(२३) स्वरावात-ः 


अचिद्धित रहने दिय! मया है } 


पीर "पौर" 
पी|र ""पीहर'' 
सारो ““न्रस्तित्व' 
सुा/रौ "सुराल" 
सई “सटी 
सई ““स्याहीः' 


वाटी “धोटना क्रिया का पूर्णता वाचक रूपः” 


वाटी “कासे का वतेन' 

गोरी “गौरवं की स्न". 

गोरी “ग्वाला! 

ग्रोड ““एक जाति विशेष" 

श्नो/ड "कुएं पर बना स्थान" 

मणी “मनाजातिकीस्त्री 

मणी “उपालम्भ 

मौली छाचजोखटीन दहो 
(री "“मौलो का धागा” 


थोरी. .““एक जाति का नाम" 
थोरौ “त्राग्रह्‌ 


/ (नीचे के उदाहरणो मँ निखेक्ष स्वराधात्त को 


सोरौ “श्रासान''. 

सौ/रौ "ससुर" 

कोड “'उमग मिश्चित स्रानन्द'" 

कोड ““वु8 रोग” 

यें “चेडता है". 

चे/डं "किनारे" 

दाई "धाय" 

दा|ई "समान" 

जाजो “जाग्रोः 

-जा(जौ “ज्यादा 

देवरौ “देवर (वहु बचन)" 

दे(वरौ “देवालय” ९॥ 

पौर “पिद्धला वपं" 

पौर प्रहर" [वि 

मेकृणौ “माय वुहनाः' 

मे(लणौ “भेजना” 

थौणौ "याना" 

थौ(णौ “मिट सहित अन्य स्थान पर 
लगानि के,लिएु उखाडा हमरा 
पौधा'" 


५ १५ 
१३. आ. राजस्थानी लिपि देवनागरी लिपि का ही त्तनिक परिवतितेरूपटै। 


दस श्रध्यामु के खण्ड (१.२.२) तथा (१,२.३)मे -चयन. किये, गये व्यंजन ग्रौर स्वर चिह्लो 
से इस तथ्यको लक्षित किया जा सक्ता है1 नीचे श्रा. राजस्थानी वर्णमाला ग्रौर 
तत्मम्बन्धी स्वनिमिकः एकको की सूची प्रस्तुत कीजा रही है।; इस सूचीःभे प्रहरे स्वर 
तथा व्यजन वृर्णौ .को सनित करके .प्त्येक वर्ण के माय॒ःउसके स्वनिमिक-पर्याय को कोष्ठक 
मेलिखागयादटै। ; - ~ 


स्वर. ग्र (ग्र), आ (खा) इ (इ), ई (ई), उ (उ), 


ऊ (ऊ), ॐ^ए (अ), 
अ^प (ने). ग्रो जो). ग्रौ (ओौ)] = ध 


जन-: क (क्‌)ः-ख (ख्‌), -ग (र्‌), -च (ष्‌), इ.(ङ).च (च्‌), चद्‌) 
जज -ज्‌.), क (ग्छोन्डा, ट (दू), वट्‌), ड (द्‌), ठ्‌, ड.) 


भ्राधुनिक राजस्यानी का संरचनात्मक व्याकरण : ७ 


ण{ण.), तपत्‌). थद्‌), ददद्द्‌). ध्‌, द्‌), न (नू) 
प्‌), फ्‌), व(व्‌रव्‌), भम्‌), मदु), यद्‌), रर्‌) 
ड (इ). ल (ल्‌). च्‌ {ल.),व(ब्‌,व्‌), स (स्‌, सु), हे (ह) 1 


उपरोक्त वर्णमाला मे धौप श्वासद्रारीय रजित स्वनिम/व्‌,द्‌,्‌,ज्‌,म्‌ 
रौर पोप. प्रत्पप्राण. स्वनिम्‌ / न्‌, द्‌, ड. / को चिद्धित्‌. करे क, प्रणाी उल्टखनीः 


त्य है | -हमी प्रकार उल्किप्त धोपं 'स्वनिम' / ज्‌-+/ का व्ण ज ्वारा+सकेतं भौ "उतरेखनीः 
है। 


भ्रधिखण्डात्मकः स्वनिम नानिक्यता का निपिमे चिन्दु( ` ) द्वारा सफ़ैत किय) 

जाता है । श्रधिखण्डात्मकः स्वनिम निरेक्ष स्वराघातके लिये लिपि मे कोई चिह्वः नरह 
जोकि युक्तियुक्त है । प्रारोही स्वराघाति का संकेत, जिम भ्रक्षर पर दरस स्वराधातर्का 
प्रवस्थयिति हो, उत्रके साय ({ ' ) चिह्लके द्वारा सवेत किया जाता है" यथा ( / गो/री-) 
“ग्वाला गोरी, / पौ।र / “प्रहर” पौर }) इत्यादि श्रनेकशः भ्रारोही स्वराधातत,कौ 
चिपित ग्रा. राजस्थानी मे प्रचिद्धित भी जोड़ दिया जातादै। ~ 
< पितिः = 


२. आधूनिक राजस्थानी को अभिव्यंजक संरचना 


२.१. सामान्य स्प से भारतीय आयं भापाश्रों मे ग्रभिव्यजक संर्वनाके 
भ्रभिसंज्ञक संरचना से पाथंक्य क विपयमे वैयाकरणी का ध्यान नाममात्र कौ ही गया 
है । एसा क्यो हुम्रा है, इसक्रा उत्तर तो भाषा विज्ञान की एेतिहासिक प्रगति को सममकर 
किये गये विष्लेषण द्वारा ही दिया जा सकता टै) इस श्रध्याय का उदुश्य तो श्रव्यन्त 
सीमित दै, ग्रौर वह यह किं श्रभिसन्ञक सरचना विपयक विवरण के साय श्रा. राजस्थानी कौ 
शअरभिव्यजक सरचना सम्बन्धी कतिपय तथ्यो का उल्लेख करना श्रौर इम तथ्य की स्थौपना 
करना है कि प्रभिव्यजक सरचना किसी भी भावाका, विशेपक्पसे प्रा. राजस्थानी की 
सर्वांग सस्वना का, मूलभूत अग है 1 भाषाके व्याकरण मे इसे मात्र श्रपवादात्मकः स्थान 
न देकर, इसका पूर्ण रूप से समुचित विवरणं प्रस्तुत करना ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


२.२. श्रभिव्यंजकः सरचना के श्रभिसंज्ञक संस्वनासे पार्थक्यकोस्पष्टुकणेके 
लिये निम्नलिखित दो उदाह्रणौ को पारस्परिक तुलना कौ जा सकती है । 


(१) इण विध सोच-विचार करतौ हौ के उणरं साथ वारौ फौज उट श्राय 
पूग । पण उठे तौ राव अकलौ ई निग श्रायौ। दुस्मी री फौजा रौ 
ओक ई सिषा उठे कोनी हा! हजारू' सस्तर जमी माथ पडिपोडा हा, 
फगत फोजां री उठती सेह्‌ सामी दीखती ही । 


(२) राव श्रापरौ फौज रा निपादया नँ कैयौ--ये हकनाक लार क्यू प्राया! ... 
श्ैरयेश्रायग्याहोतौश्रवै यै खोला-पाती चुगनै श्राप रं श्रठेकते श्नावौ । 
यादवणी रेवता कँ कोई जोधा लड़णसरूअ्रायातौदहा। 


प्रवम उदाहूरण मे जिन तलवार श्रादि वस्तुप्रो को सस्तर कौ संनासे प्रभिदित 
मिया गयाहै, द्वितीय उदाहरण म उन्ही को खोला-पाती प्रयात “कोत-पत्ती'' श्रादि से 
मप्बोधित कियागयादै 1 युद्धकरने के देतु सेना द्वारा लाये शस्त्र उनकिद्रारा डर वर 
भाग जानि पर युद्ध-भूमि पर फक व्यि जाने से कोलपत्तो श्रादिदहो गये 1 इन दोनो वाक्यो 
कैः यत्ताने प्पनो मनो-भावनः के अ्रनुतूल एक हौ वस्तुकादो भिन्न-भिन्न नामो मे उल्लेष 
करे, दोनो हौ भ्मित्तिपो मे शम्य श्रादि उक्तं वम्तुग्रोकेः रति श्रपनो भावनाश्नोकौ 
पमिव्यंननाकौरै 1 जलम््ोको खोला-पातोकट्‌कर शयु का तिरस्कार, भूमि पर पटे हूए 


श्राधुनिक राजस्थानी का सेरचनत्मिक्‌ व्याकरण : `& 


शस्यो की भहच्वहीनता अ्रौर श्रभने महत्व का जो प्रतिपादन क्या गथा है, ये सारे तत्त्व 
प्रभिव्यंजक संरचना काअंगहै। 


उपरिलिचित उदाहुरणो मे सस्तर एवं खीला-पाती दो भिन्ने संज्ञाश्रो दाय भिन्न 
तथ्यो का संकेत किया गया दहै, उन्ही तथ्यो का संकेत निम्न उदाहरण मे भौ है किन्तु 
वहा भित्र शब्दों कैः प्रयोग द्वारा एेसा नही किया मया! ५ 


[३) श्रणच्यक डदराकौ ढवियौ 1......-बो वरुड गडाय्रटी-्टो हैर लागी 1 
बाजरी रं इण सेते श्रागै कठँ ई खोज नी टका । निस्चै चारू वचीर्हरा इण 
वैत मेँ चापटग्या दीक! बाजरी ताठां छेक ऊभी भोला खावतीही। वो 
तरुड उठाय वेत ाम्ही जोयौ 1 वानरी रौ दरूटौ-्रूटी जाणै उणरी रिष्या 
हारू उमायौ ऊभौ हौ ! डाढाढं रौ जीव ई हरियौ चकन हूयंग्यौ । 


दरस उदाहरण मे बाजरी के हवा मे भ्रूमने वाले पौधो का वर्णन करते हुए यह 
कहा गया है कि मानोवे शिकारियोसेसूग्ररकी रक्षाकरनेकेभावसेश्राविष्ट होकर 
खटे ह, इत्यादि [ यहाँ भी वकता कौ मर्न.स्थिति का प्रासेप कियागयाहैजो कि श्रत्यन्त 
उपयुक्त हौ नही, श्रपनी प्रभविष्णुता से सोता प्रथवा पाठक को प्रभावित कयि विना 
नही रहता ! 


ऊपर अरभिव्यजके श्रौर श्रभिसंज्ञक र्थो काजो पार्थक्य दिया गया है वह श्रा. 
राजस्थानी भाषा कौ व्याकरणिक भ्र्थ-तात्विक संरचना का श्रविभाज्य अंग है । नीचे भापा 
की विविध युक्तिमो का उत्ले किया जा रहा है, जिनसे व्याकरणिक ब्रथं-तात्विक दृष्टि 
से प्रभिनव्यंजक संरचना के महत्वे का प्रति-पादने होता है । 


२.३. सामान्यतया शाब्दिक दष्टि से श्रादरार्थक, श्रपकर्पथंक एवं सामान्य 
श्रवस्थित्तियो का पारस्परिक पाथंक्य बहूज्ञात तथ्य है 1 नीचे इस प्रकार के पार्थवेमके भावा 
कै विविध सेवर्गो से उदाहुरण एकतितक््यिजारहैदटैष 


(क) साम्नो की-अभिच्यजक. अवस्थिति _ 








परादरा्ेक शरपक्पायेक सामान्य ' 
छदी ' (स्रौ) । टाटौ (बुर) ' वकरी (स्त्री) ` ` 
धोनौ (पु०) ति 4 
मडल. (स्री टारड़ी {स्ी०) घोड़ी; (स्न ०); ~, 
रावक्ठी (षु०) खोलदौ-(पु०) घर (पु०) 
देवौ (पुर) , खड (स्ोर) युगाई (स्ी०) 


वैड्‌ (स्मो) . खोप (स्व्री°) गाय (स्वरीर) 


स्राघुनिक राजस्थानी का संर्चनात्मक भ्याकरण :.- १० 


= ~= =-= ~~~ ---- ~~ 





शआ्आदरायंक श्रपकर्पा्यिवः सामान्य 
नारियौ (पुर) ॥ | पपौ (पुर) वढद (षु०) 
ढामौ (पु) .- 
कागलौ (पु०) कौचौ (पुर) हारौ (०) 
वारण (पुर) वरौ (पु) वर्तन (०) 
-- पोदरडौ (प°) काम (पुर) 
संत (प°) मोडी (पुर) माध (पुर) 
मातमा (पु०) | भगौ (पु०) 
रोटी (स्त्री°) | रीड (घुर), भेम (स्प्री०) 
4 भाद्यौ (पुर), 
( खौरौ (पुर) ॥ < 
िडकः (पुर) वुतरड़ी (पु०) कृत्तौ (०) 
जावौडौ (पुर) ढागौ (पुर) ऊंट (०) 
पाल्‌ (पुर) । 
ल्त वुणकेयौ (पु०) वाप (प०) 
जिणीतौ (प°) 
-- डौल्‌ (वुर) उणियारौ (पुर) 
सीसं (पुर) भोडौ (पु०) मायौ (पुर) 
भोडक (पु०) ) 
खोपड़ौ (पुर) | 
पुटपड़ौ (पुर) विभि 
बासेण (पुर) ठीकरौ (पु०) ¡ २? डम (पुर) 


(ख) छियाश्रो कौ अभिव्यंजक श्रवस्थिति 


- ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~=-~~-~--~-----~-- 





आ्आदसा्ेक ` ~ ~ ˆ अ्रपकरपायंकः ˆ`" ˆ ` ~ सामान्य 
(वाल) श्ररोगणौ गिरिणो खावणौ 
जीमणौ ॥ 
(रोटी) पोवणौ चडणौ वनावणौ ` 
पधारणौ मदणौ श्रावभौ, 
जावणौ ' . 


श्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : १९१ 


२.४. श्रादरार्यक, श्रपकर्पथिंवः एवं सामान्य के श्रतिखित प्रन्य प्रकारसेभी 
श्रभिव्यंजना भापामेंदहोतीदहै 1 इसतेथ्यको स्पष्ट करने के लिए मनाव रौ म्यानौ 
शीपक लोककथा से सुरौ क्रिया के भाव को किते प्रकार से प्रभिव्यंजित किया गया 
है, इसके उदाहरण प्रस्तुत क्यि जा रहे है ¦ 


(४) अक यांधियासू हीनं सी क पूचियौ--वीरा, करुण चलियौ ! 
"परमस" 
श्रौ नाव उरं कानां में संव ज्यू गूजियौ। 

(५) धकं जावतां उण मेक मुंगतौ साम्हौ धक्ियौ । चौधरण ˆ “* उणरौ नाव 
पूच्ियौ 1 “^ अवे नाव सुभट सुणीनियौ--धनियौ । 
चौधरण रं काना भ्रौ नाम मड्दिकरती रौ टकरायो 1 

(६) वे मोदियार कैयौ कँ वा भली लुगाई कोनी भगतण है । चौधरणं पचियौ-- 
वाद्टा, धारौ नांव कोई । भगतण मुढकने वोली-सीता। चौधरणरे 
कनां श्री नांव बिच्छुराडक ज्यू लागौ । 

(७) भिदर रा दहेटला पगौतिया माथ ओक कोढण बढी माखियां उढावती हौ । 
` धचौधरण दो टका लाय नाव पूचियौ तौ पतौ लागियौ कै उणरौ 
नांव है लिचछमी । चौधरण रे काना दुग भायै घुग वड़ता ज्यू ललापा। _ 


उपरिलिखित उदाहरणों मे समस्त रेखांवित वाक्य सुणणौ क्रिया के प्रभिव्यंजक 
पर्यायहै। ५१ 


२.५." प्रस्तुत श्रध्याय का उदश्य जसा किं पहलेक्टाजावुकाहै। मावर ्रा. 
राजस्थानी की श्रभिव्यंजक संरचना की स्थापना करना, है । व्याकरणिक संरवना के 
विवरण की पूर्णता की दष्ट से, इस पुस्तक के प्रत्येक श्रध्याय के वण्यं विषय केप्रसंगभेंदही 
प्रभिव्यंजकू सस्वना सम्बन्धी समस्त उपलब्ध तथ्यो को सग्रहीत कर दिया गया है. श्रतुः 
हां उन्ही तेथ्यौ को भ्रलग से दोवारा संकलित नही किया जा रहा । 


` 4 श + ~ च च + 


२. संजा 


३.१. श्रा. राजस्थानी स्मरो की उनके लिग के श्राधारपरदो कोटियौ ५ 
विभाजित किया जा सकता है--(क) एेसौ सज्ञाएु जिनका लिगानुसार संवर्मीकरण कतिपय 
अ्त्यपो मग. सहत होता है, श्रौर, (ख) देसी संञाएं जिनका लिगानुसार संवर्गकरण 
प्रत्ययो का संहनर्ती न होकर भ्रन्य तत्त्वौ पर श्रधारित होता है। 


८ 


३.२. प्रत्ययो फे सहवर्तीं लिगानुसार सवर्गङ़ित संनाभ्रों कौ सिग व्यवस्था म 
अन्तनिहित सभावनाग्रोकोभीदोभागोमे विभाजित किया जा सकता (क) वे 
संज्ञाएं जिनके लिगानुसार रूप सामान्यतया प्रभिव्यजकः होति है, तथा (ख) वे संन 
जिनके लिगानु्रार रूप श्रन्य तत्त्वो पर श्राधारित होते है । 


` ३.२.१. नौव कोटि (क) की संज्ाभ्रो के ज्ञात बर्गो को सोदाहरणं सूचित क्या 
जार्हाहै) इन संजञाभों मं -प्रौ, -दयौ तथा ~ प्रत्ययो की ब्रवस्थिति एवं अनवस्थिति 
के घ्राधार पर प्रत्यक संच कै भरधिकतम बतुविध रूप हो सकते दै, यद्यपि इस कोटि .की 
समस्त संज्ाग्रो कै श्रधिकतमं सम्भावित रूप नही मिलते 1"; ' `" 77. ० 


(१) भ्रदत्त धद्य नामो कै लिगानुसार स्प: । 





क्तामान्प विशिष्ट ग्रल्पाथंक स्त्रीरलिग 
पुल्तिग पुल्लिम पु्तिग 

सोन सनौ सोनियौ ` सनी 
भ्राद रादौ ५ श्राधियौ श्राव 
उद ऊ्दौ ऊर्दियौ ऊदो 


रम रामौ रांभियौ दामी 


~~~ -~--~-~----~-~~--~--~~--~~--~-------------- ` 


श्रावुनिक, राजस्यानी का संर्चनात्मक व्याकरण; २१३ 


(२); प्रदत्तस्त्रो नामों के लिगानुसार रूप : 

















साम्य विशिष्ट. शरल्पार्यकं स्री लिग 
पन्तं प्लिग पुल्लिग 
प्यार: ` प्यारौ प्यारियौ ` प्यारी 
विमल ` विमलौ विमलियौ विमली 
जसोद जसोदौ जसोदियौ जसोदौ : 
भीक" भीकौ भीकः 

{३) भानवेतर एवं भानव प्राणोवाचक संज्ञाभो के लिणानुार रूष : 

वकर वकरौ वकरियौ वकरीं ह ^ 
तड ,. तोडी. तोडियौ तोडी ।; 
कंदर ` उदरौ उऊंदरियौ उंदरी , 
वादरे वांदरौ वादरियौ वांवरी 
काच काचौ काचियौ ~ , ~> ~ कती ५, 
हिरण हिर्णौ - `हिरणियौ । हरिणी 
ोगड़ "` ` टोगडौ ` दौड्यौः ` ` -टोगडी 
कतूड्‌ ५ कवौ ,„ कवयी कड़ी 
पेट ४ चेटी + चेदियौ ५ चेटी 

घोड़ ">~ घोड़ी “` ५ घोडियौ घोड़ी 
डोकर ~“ डोकरी , डोकरियौ ,, डोकरी 


पणः। ^ 
(४) श्शराणीवाचक सं्ञाश्रों के लिगानरुसार सूप: 


“` ण्न क्ाचतौ 7 = ~~ ~र (क) ~~~ 











काचरौ 7 7 '“ ` ; काचरियौः* : " काचरी 
टोक्टट ~, ~ ढोकठौ ~ ~ दोकलियौ , ~ द्ेकठी 
तान “¡<~ तासन >; तासच्ियौ १, - तासी 
वाटकः {\,६ वाटकौ वाटक्ियौ > वाटकी 
रोद ॥ रोटी रोपियौ ६ {~ रोरी 
जूत ~ लुतौ 7747 चृतियौ र जूती 
डोर 1-+ डोसै ~~ डोरियौ {द डोरी 
मटक ;° मटकौ -‡ मटक्रियौ मटकी 
भोड भोडौ भोडी 
तुव तुवो तूवी 
धोर धोरौ र धोरो 
खाढ ~~ खा "3 खाखियौ ‡- खटी 


गेड 
दिगल्न 
दात 
सील 
ठीकर्‌ 
ढकण 
कल 
घोष 
कपट 
सेजड़ 
खोप 
डाढ 
गोड 
सीगड 


(४) 


क 


यिकल खपाव्ली यसी संगं : 


(क) प्राणौवाचक सनां जिनके सामान्य पुर्लिग रप श्रनुपसण्ध है । 


- (ख. 


[र 


श्ाघूनिक साजस्थानी का संरचनात्मकः व्याकरण "7 ` १४ 


पाडौ 
मित्रौ 
छरा 
कीड्ी 
पाचेणौ 


अप्राणीवाचकं सज्ञा जिनके सामान्य पुत्ति सूप भ्रनुषसन्ध द| 


कवाड़ौ 
डभ्वौ 
फर्रा 
फारौ 
त्वी 
डौ 
तद्य 
दुर 
वचकौ 
चम्पो 
भंडी 


गेडी 
दिगत्ती 
दातो 
पीलौ 
टीकरौ 
ढकणौ 
कुलडौ 
खोप 
कोयढौ 
सेज्ी 


खोषडौ 


ङब्टौ 
गोड 
सीगड़ी 


पाडियौ 
मिनियौ 
चछीरियौ 
कीड्यी 
पावणियौ 


कवाड़यी 
डवियौ 
फस्यी 
ऋारियी 
तवियौ 
डल्ियी 
तडियौ 
वुरियी 
वचकियौ 
थपियौ 
भंडियौ 


गेदियौ ` 
िगलिमौ 
दातललियौ 
योलियो 

ठीकसियौ 
ठकथियौ 
कुल्यो 
खोपिमौ 

कोयदियो 
वैजहियौ 
ग्योपहियौ 
आल्ियी 

गोषियौ 

सीगड्यौ 


११ 7-* 


षाडी 
भिन्न 
छीरी 
कदी 


पवणो. 
0: 0. 


कवाड़ी 
डन्बी 
फर्टी 
भारी 
तवी 
डी 
तदी 
दुर्यी 
वचकी 
यप्पी 
भंडी 


नगदी ! 


दिग. 
दात . 
खीती 
ठीके. 
कणी. 
कुस 
योपौ ˆ 
कोथटटी' 


“ सेमी 


खोपड़ी 
ठी 
गौडी 
सीगडी 


पराधुनिक "राजस्थानी क्रा संरचनात्मक. व्याकरण, १५ 


र पत दयुरौ मनु -~ ` दछुसियौ -, - > घुरी) ; 
कड कडियौ कड़ी „7. र 


(ग) चरिविध रूपौय संज्ञाएु जिनके विशिष्ट पूरल्लिग रूप अनुपलग्ध है। 


ताक्ड ताकदियौ ताक्डी 
क्राकड काकड्यौ काकडी 
ठैलङ्‌ ठेलडियौ ढेलड़ी ` 


(घ) तिचिध रूपोय सं्ञाएं जिनके ग्रल्पार्थक पुर्लिग रूप अ्रनुपलब्ध है । 


लि भषड़ , येषद पड़ी 
। फठ ` फो फटी 
(ड) त्रिविध रूपीय संज्ञाएं जिनके स्त्री लिग रूप श्रनुपलन्ध ह । 

आ्आकड ~ श्राकडौ श्राकडियौ 
धड़ „~~ --धेडौ धियौ 
खरड्कः खरडकौ खरडकियो 

= = चह. ~ += "वैदी ~ , रौडियौ 
सौर खौरौ खौरियौ ,; >. 
धौव , ~ धोवौ धोवियौ 
गार , मारौ गासि 


(च) द्विविध रूपोय संजा । जिनके सामान्य रपुल्लिग मरौर स्त्रो लिगरूपही 
पपलन्ध है । ति ५१ 


सागर ४7 सांगरी 
ताल ० ताली 
कुड्क ५ कुंडकी 
पीपल 1 पपन 


(ख) द्विविध सूपीय संज्ञां. जिनके विशिष्ठ पुर्हिलिग श्रौर भ्रत्पाथंक पूल्तिय स्प 
री उपलब्ध है । = ~ व 


खाजौ - ` खानियौ 
खवोचौ ~ सवोषियौ 
तुडौ - तुदियौ 


ग्रोलौ ॥ मरो्ियौ 


भ्राषुनिक राजस्थानी का संस्चनात्मक व्याकरण ‡ १६ 


ज) 
उपलब्ध है 1 
विकरौ 

खूटौ 
चकारौ 
अंधारौ 

फूदौ 

फेरौ 
युथकौ 


(क) द्विविध 
ही उपलब्ध हि । 
चूक 
तटा 


राड्‌ 
मोर 


(जा) द्विविध 
उपलब्ध ई ॥ 

बिगाड़ 
सुधार 
उधर 

श्रावक 
श्रफंड 
अंदाज 
भ्राग्ण 
धरूषट 

पाद 

चासं 

ˆ पप 
जेष्ट 

मोट 
ऋपीड 
भवीड 
फटीड 
सरी 


चिकरी 
खटी 
चकारौ 
अंधारौ 
पदी 
परी 
थुथकी 


द्विविध रूपौय संज्नाएं जिनके विशिष्ट पुत्लिग श्रौर स्थीय ख्य 


रूपीय संज्ञाए जिनके सामान्य पुत्लिग रौर प्र्पायंकः पुग रूप 


रूपय संज्ञाएं जिनके 


बूक्रियौ 
तद्रावियौ 
राडियौ 
मोरियौ 


सामान्य श्रौर विषष्ट पुल्लिग खूप ही 


विगाडौ 
सुधारौ 
उधारो . 
श्रांकौ 
श्रफडी 
अंदाजौ 
श्रागणौ 
घूघटी 
फंदी 
वासौ 


` पापौ, ` ` 


जादौ 
गोरौ 
पडो 
भवचीहौ 
फटीडौ 
सटीडौ 


ग 


1 


पराभुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकृर्ण : १७ 


दटीड 
सल्छिदि 
हिद 
क्चंद 
तवद 
सीधापण 
मैलापण 
श्रोापण 
तीखापण 
बाडपिण 
खरापण 
सुगरापण 
नुगरापण 
ह्टकापण 
वोदापण 
मिनखापण 


दटीडौ 
खष्िदौ 
हविदौ 
कचंदौ 
तवंदौ 
सीधापणी 
मलापणौ 
श्रोद्धापणौ 
तीखापणौ 
वाडापणौ 
खरापणौ 
सुगराषणौ 
नुगरपणौ 
हृटकापणौ 
वोदापणौ 
भिनखापणौ 


(द) द्विविधरूपीय सज्ञाए जिनके श्रत्पायंक पर्लिग ओर स्वीलिग रूप उप 


लब्ध दै। 


चौपनियौ 
कोकडियौ 
ताकटियौ 


चौपनी 
कोकडी ^ 
तक्ड़ी 


३.२.२. प्रौ, -इयौ तया ई प्रत्ययो की भ्रवस्थित्ि ग्रनवस्थिति से निप्पत्त 
कूपो के श्रतिरिक्त प्रत्य प्रव्ययोसे भो संज्ञा्मो के लिगरूपों की रचना होती दहै । इस 
प्रकरण भ इन इतर प्रत्ययो से निष्पन्न रूपा का उत्तेख किया जाएगा }- ` 


(१) पुल्लिग सूप से -श्राणो प्रत्यय के योग से निष्पन्न स्प्रीलिग सूप । 


वाणियौ 
कवर 
नौकर 
सेठ 
पुरोहित 
ठाकर 
स्जपूत 
धणी 


वणियाणी 

कंवराणी 

नौकरांणी 

सेटाणी 

पुखेदितोपौ, पिसेयताणी 
ख्कराणो 

रजघ्रताणो 

धणियाणी 


्रपूुनिके सजस्यानी का संरचनात्मके व्यकिरणा : एम 


भटो 
तुरक 


साध 


भटियाणी 
तुरकोणी 
माघाणी 


(र) पुरल्िमसूपसे -श्रलप्रत्ययके योगजे निष्पन्न म्यो न्य । 


पुजारी 
दरी 
नाई 
भिषारौ 
साथी 
तेली 
धोयी 
भगी 
मोच 
मादी 
भावी 
सामी 
खाती 
पट्वारी 
माधी 
मालवः 
नीधरी 


पुजारण 
दर्जण 
सायण 
निप्रारण 
मायणं 
तेवण 
धोवेण 
भगण 
मोचण 
माद्य 
भाव्रण 
मापण 
सब्रातण 
पटवारण 
गाधण 
भालकण 
चौधरण 


(३) पु्लिम रूप के साय -एी प्रत्यय के योम से निप्पन् स््रीलिम सूप 1 


जाट्‌ 
नघ्पि 
डटर 
मास्टर 
मुसलमान 
हाप 
सिध 
वोद 
भाट 
खटकः 
सेर 
यड्पौ 


जाय्णी 
नटणी 
दतरिटरणी 
मस्टिरणी 
मुसलमानणी 
हेयणी 
सिथणौ 
चौदणी 
भादणी 
खटीकणी 
सेरणी 
चड्णी 


श्ाषुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : १६ 


(४) पृल्लिग रूप के साथ -ई प्रत्यय के योग से निग्पन्न स्वौलिग रूप 


चारण चारणी 
वांमण वामिणी 
लवार लारी 
दस दासी 

कुमार कुमारी 
गोप गोपी 

सुथार सुथारी 
कुम्हार कुम्हारी 
सरगरौ सरगरी 


(५) स्त्रीलिग रूपो के साथ नो प्रत्यय के योग से निष्पन्न पुरिलिग शूप ) 


स्त्रीलिग पुल्लिगम 
चाढ चाढौ 
चाट चाटौ 
चछरीट छखाटौ 
माढ काको 
ताक ताकौ 
गाठ गांठौ 
फाचर फोाचरौ 
फूकफाड कफादौ 
सरण सरणौ 
सभाढठ सभा 
लेण-देण लेणौ-देणौ 
लार लारौ 
हाक हाकौ 
हकार हुकारौ 
कचार्के कचाकौ 
पचडाकः पचडाकौ 
पचराक ` पचराकौ 
डिचकार डिचकारौ 
वुचकार वुचकारी 
भ्णकार €+ & भ्णकारौ 
टणकार टणक्रारौ 
दछणक्ार छणकारौ 


व्िल्लाट चित्वाटौ 


श्राधूनिक राजस्यानी का संस्वनात्मक व्याकरण : २० 


दछल्दक्राट 
ऋत्लार 
ठक्रठकाट्‌ 
सका 


गणा 
मःन्ताटौ 
ठकटेकारौ 
सको 


(६) संस्कृत ततूसम सजञाएं जिन पुर्निग तथा म्यीलिग भाषा मे यावत्‌ प्रचनित हि 


पुहिलिग 
भगवान 
बुद्धिमान 
गुणवाण 
वद्छवाण 
श्रभिनेता 
दाता 
विधाता 
बालव 
पाठक 
नायक 
ग्रध्यक्ष 
कांत 
त्रिय 
स्वामी 
तपस्वी 


स्प्रीलिग 
भगवती 
युद्धिमती 
गुणवती 
यटवती 
अभिनेत्री 
द्ाप्री 
विधाप्री 
वालिका 
पाठिका 
नायिका 
ग्रध्यक्षा 
कांता 
त्रिया 
स्वामिनी 
तपस्विनी 


(७) फारसी-भ्ररवी तत्सम संजाएटं जिनके पुर््तिग तया स्त्रीतिग रूप प्रचलित दै । 


३.२.३२. 


साव 
मलिक 
वाल्लिद 
सुलतान 


पुल्लिग 
वाप 
पिता 
साड 
मोर 
धणी 


सायवा 

मलिका 
चालिदा 
मुलताना 


निम्नलिखित संजञाप्नो के लिगानुमार युग्म शब्द भेद पर प्राधारितरै। 


स्प्रीलिम 
मां 
माता 
भाय 
ठेव 
लुगाई 


श्राघुनिक राजस्थानी का संर्चनाट्मक व्याकरण : २१ 


३.२.४. श्रनेक पुरल्लिग सं्ञाएं एसी है जिनके स्त्रीलिग प्रतिरूप भाषा मे उपलब्ध 
नही होते) 


चित्राम घी पीजरी 
खज आटीौ दुसाकौ 
मादर गुट काम 
पांणी कुजौ होट 
सात्र भाटौ दात 
तेल गदौ 


३.२.५. श्रनेक स्वरीलिय संज्ञाएं एेसी है जिनके पत्लिग प्रतिरूप भाषा में अननुप- 
लब्धदहै। 


दाम जट जाजम पवर 
गाज मण सतरेज काया 
स्कर गिलास 1 मख ' 


३.२.६९ भापामें श्रनेक संनाएठेसीर्दैजो रूप भेद के विना पल्लिग अ्रथवा स्त्री- 
-लिग दोनों मै ्रवस्थित होती है । 


तेवड़ कडमड़ निसास 
तनपट कट्टकठ सिकार 
घात कास - पू 
चैन थाग श्रोखद 
आठ-जंजाठ ना , वगत 
थावस काक्ड्‌ 


उक्त संलाग्रों मँ से कतिपय कौ वाक्यो में श्रवस्यित्ति के उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये 
जारहेदहै। 


(१) वा घण वार ह समावती कं नीं नी जडो तेवड्‌ करनं रात-दिन जीमाः 
पि दती रू, जे भिनखा नँ खावणा वंद करदे तौ, पण वात निभावणी तौ दैत 
7 -रहाथदही। 


(शक) आप्र वासं श्राय कमेड़ नव्यं र कागक्रं सार घणा ई तेवड्‌ कटिया 1 
` (२) श्रव॑ तौ ये बातां सपने रौ श्राव-नंजान हयम ॥ 
^" “ (रक) रात रा पन म उण धने कमावण रा ई श्रा-यंजाठ प्रावता ! 


+ ३ २.७. ;भाषा मे. अनेक स्वलि सन्ञाएं है जिनके साय ~ प्रत्ययकेयोगसे 
अतिखिते स्त्रीलिग खूप निमित होते ह । पकः च, अ 
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मूल स्व्रौलिग रूप ~रं प्रत्यय युक्त स्प्रीतिग रूप 
अतावढ अंतावढो 
खट्व पट्वी 
गाठ गाढी 
जुगत जुमती 
मड मडो 


श्रास श्रौर श्रा-न्त्य श्रासा, जो किः दोनो स्वरीललिग है, दमी कोटि की सं्ञाएं है । 


३.२.८. कतिपय ्रन्य सं्ञाएं ठेस है जिनके मूल स्व्रीलिग सूपो से -ई श्रौर -परौ 
प्रतयो के मोग से श्रतिरिक्त स्व्रीलिग श्नौर पुल्लिग रूपों कौ रचना होती है । यया श्रां से 
श्रादी, राटी, ढंण से ढाणी, ढांणौ इत्यादि । 


३.३. श्रा. राजस्थानी सज्ञाएं सामान्मत एक तथा वहु वचन मे श्रवस्थित होती 


1 भ्रनेक संज्ञाएं बचन सम्बन्धी इस सामान्य नियम का श्रपवाद है बिन्तु उनका विवरण 
भ्रागे किया जायगा ! 


३.३.१. वचन कीद्श्टिसे श्रा. राजस्थानी संज्ञा्नो के निम्नलिखित शब्दगत सूप 
वर्गं दैः-- 
(भ्र) पु्लिग सन्नाए 
(१) श्रौ-्रन्त्य संजञाएं, यथा, काकौ, छोरी, वेटौ, टोगद्ियौ 
(२) ई-ग्रन्त्य संञाए्‌, यथा, मो, पापी, भभौ 
(३) ऊ-ग्रन्त्य सन्ञाए, मथा, भाणू', गग्गू 
(४) ज्रआ-म्रन्त्य संज्ञाए, यथा, राजा, मातमा 
(५) इतर संज्ञाए, यथा जाट, ठाकर 


(श्रा) स्व्रीलिग संजञाए 


(१) ई-्रन्त्य संज्ञां, यया जाटणी, मिठाई, घड़ी, -नगरी, टोगड़ी, भगोती, 
लुगाई, लुगावड़ो, पाडी, पाडकी, नाडी, नाड़ी, वाटकी, नगरी, भरती 


(२) प्रा~भ्रन्त्य संजञाएं, यथा त्रासा, चिता, मां 


(३) भ्रनुचरित भ्र-श्रन्त्य सन्नाए, यथा रत, विगत, परात, ग्रास, लालदेण, मूरत, 
वैर 

(४) इतर संञाएं, यथा पापण, माढ्ण, तेलण, खातण, गांधण, पटवारण, घोवण, 
ढौलण, भावण, सामण, दरजण, मालकण, पुजारण, मोचण, चौधरण, पातर, 
खातर इत्यादि संजञाएं भी स्व्रीलिग संज्नाशनों के वं (४) मे ही सम्मिलित 
कीजा सकती दहै! 


नी १ 
प्पुष्यक राक्रपनिा का मुरचनुन्न १.३ 
ई 
दनो प शद द प्र इ१ (र < ज्ड- श्त 
स^ सन दवन स ए दशा भद द 1... 
शाय १ कदा श्र प द्वदवदार र ददा दष पयर्त शणो सो गलाप्राग 





शप्र शर करद कः (च्दानद ददर पमं इः अदद हनम गलप दाम भच 
शव्द त्र ण्ट ह 


च्व दवन 
श्रपेद्‌ ~ = स 
चद दश ४ णन्वु स्ते 





९“ {१} सगय २१५ करः न्रोरे 9२३३ 1141 

९* {६} श्वसः टम मन 7 गद 

^ {3} पष्‌ [7 षश श्य धाा^पारणं 

यृ (लो ग्य भाः षा गा! गवा 

4 3} अः क्ष्‌ ट्‌ क्‌ 1141 

४१ (१) त्प 3 श्रय नटवरौ तन्मि 

$) {:} प्न 1 प्र धाव #1 141 

गणः (1) श्य ४१ श श्य 91 

ष्म (८) सल मर्द माय मादर भ्रति 
दाष 1), शाक्य पात्न्छिा पम्पा 


श्यो पनं (२) श कदितिर गेपः स (दपा चुरा, पिष्‌ पाति) न्याम 
गमिर दिना $ । द्रा द तेष कसे शिवि जाग्टाहै। ~ > ^^ 





गु भला द्दात श्दररणो 


ए्श्डगम्‌ ^ पटदप्न 
क्नु गुर मुमायां 
तिर गुधाई नुगा 


पिटाई संश्ाकौ स्यादौ भी पुमा परर कैः गमान ¢ 1 


शुपाह शब्द कै पमिभ्यनक स्प सु्ादहृको भी स्यादसतो निम्नतिधित 1 


एषट्वचम अटुषचम 
श्नु मुगायद् सुमावदक्यां 
तिपः पुगायद्री मुगवड्षय 


उष्यारण भेदके कारण कोर सक समस्त ईद भन्प्य.रंमामो पैः हुवन ~ 
(स्नीतिग संलापो पैः च््जु भर्‌ नियर सया पुल्तिय गंशापो के केयर निर्य} = ५ 
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संञा के समान लिखति है । पथा माल्या (माढो तिर्यक बहुवचन) श्रययां मा्यां (न 
ऋजु तथा.तियेक वहुवचन) इत्यादि । इसी प्रकार स्मीलिग वम (४) कौ संम कौ भाषा 
मे स्ितिहै1 


३३.२ कतिपय अरल्पा्यंकः पुल्लिग संज्ाप्नो श्रौर उनकी प्रतिकूपौय ~ई श्रन्य 
संज्ञाम्नो की शब्दगतं रूपावली मे, विशेष रूप से ति्येवः वहुवचन मे, रूपगत श्रस्पष्टता प्रा 
जाती है । यथा, फाचरियो (श्रल्पायंवः पुल्विग) तया काचरी (स्मौसिग) दोनो का तिर्यक 
वहुवचन रूप रचरियां^~काचरया ही होगा । इम प्रकार की स्थितियों मँ श्रवस्थिति-संदभे 
केप्राधार पर दही श्रस्पष्टता का निराकरण किया जा मक्ता । 


३.३.२३ श्रनेक सज्ञान के सम्योधनात्मक रूपं भौ भापा मे प्रचलित ह । सामान्मतः 
सम्बोधनात्मक श्रौर ति्यंक रूपो मे कोई भेद नही होता । कतिपय संज्ञानां के सामान्य 
सम्बोधनार्मक रूपों के प्रतिरव श्रन्य रूप भी भापा मे प्रचलित टै जौ किः श्रमिव्यंजवः 
होते है1 यथा साठी संज्ञा के सामान्य सम्बोधनात्मक रूपो श्रे मधो (एक वचन) मौर धे 
मादिप (वहुवचन) के प्रतिरिवत ब्रभिब्येजक सम्बोधनारमकः रूप है श्रे साठ (एक वचन) 
सया श्रे मातां (वहुवचन) इत्यादि । 


समान्य सम्बोधनात्मक वहुवचन का एक व्यित के लिए धरादरार्थक प्रमो भी 
होता है1 


३.३.४. श्रनेक समूहवाची सज्ञाए परन्तनिटित बहुवचन में होने के कारण शब्दरूप्त 
ष्टि पे बहुवचन्‌ मे भवस्ते नही होती 1 इस कोटि कै कतिपय उदाहरण हँ । समस्त 
सामाम्प पुरल्लिग संज्ञाएं, जिनका विवरण प्रकरण सख्या (३.२) मे किया जा चुका है, तया 
कतिपय श्रन्य संज्ञाएु यय्‌ मांनलौ, माल, कमठ, दाव^+धाव, पंचर, नदिर्याा, हृमापत, 
तमापते, जीमणियार इत्यादि 1 


माईत, टाचर, जनेत्तर श्रादि शब्द, यद्यपि स्त्री श्रथवा पुर्प व्यवितयो का समुद णन 
करते है, फिर भी इनकी णव्दगत रूपावली पुश्लिग वगं (५) के समान ही होती है । 


भ्रनेक संज्ञाएं, यथा भाईइयो, नएदल, काया, श्रोष्टद एकवचन मे ही श्रवस्थित होती 
दै ।! इस कोटि की संज्ञाप्नो को सूरी काफी विस्तृत है। 


इस प्रकरण मरे वभित श्रपवाद स्वरूप संज्ञाश्रो के विषयमे ब्रौर श्रधिकंब्ननुसम्धान 
की ्रावश्यक्तता है। 


३.४ श्रा. राजस्यानी मे दो सज्ञां कौ परस्पर प्रासत्ति से यौगिक संनाभ्नो को 
स्वना होती दै 1 इस प्रकार कौ यौगिक संहारो के तीन वगं है--(क) मानववादी यौगिक 
भं, (ख) मानवेतर प्राणौवाचक यौगिक संदाएं तया (म) वस्तु इत्यादि वाचक यौगिकः 
संज्ञाए्‌ 1 
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३.४.१. मानववाची यौगिक संजञाग्न के उनमें म्रवस्यित अंग-स्वरूप सञार : 
स्लिग भौर करमानूसतार निमित चारो कोटियो के कतिपय उदाहरण मचे ` सूचित कि 


जारहैह) 


पुल्तिग-स्प्रो लिंग यौगिक संज्ञाए्‌ 
ठाकर~ठकराणी 
सेठ-सेढाणी 
राजा-रांणी 
राजपूत-राजपूतांभी 
चारण~-चारणी 
वांमण~वांमणी 
तेली-तेलण 
सुार-सुथारी 
खाती-~वातण 
लवार~लवारी 
कुम्हार-कुम्हारी 
सरगरौ-सरगरी 
द्रास-दासौ 
पटवारी-पटवारण 
चीधरी-चौधरण 
पुजा री-पजारण 
मालक-~-मालकण 
डोकरौ-डोकरी 
वेटी-रेटी 
मासौ-मासी 
,देवसदेरंणी 53 ,, 

स्त्री लिग-पुर्सिग यौगिक पजा 
भा-वपि 
सासु-युसरीौ 
देवी-देवता 
शछयोरी-छोरौ 


फु्लिग-पुल्लिपर यौगिक संज 


-रजा-~रंक 
चोर-साहूकार 


४ 


„ -नानी-नांनी 


साध-पाधाणी 
सामी-सांमण + 
भगो-भंगण 
टोली-ढोलण 
भावी-भावण 
दरजी-दरजण 
दोहितौ-दोहती 
लोग~लुगाई 
धणी-लुगाई 
वीद-वीदणी 
छोै-छोरी 
दादौ-दादौ ˆ 


~ भारईभोजाई ~ ~ ,. 


काकरौ-काकी 
मांमौ-मामौ 


-वीद-बह 


„ ` भाई-वन 
,  भाणजौ-भाणजो 


` वैन-भा्ई `" ` ` 
-; मासौ-भाणजौ ~ 


जेट-जेठाणी 
साढी-साठी-, -,- 


~ 4 ५ ५7} 


भुवा-भतीजौ 2" 


` ;. वैन-बहनोदं ५ = 


गरीव-गुरवौ क, 
ग्रीव-श्रमीर आ 


म्ाधुचिक राजस्थानो का-सरचनात्मक व्याकरण; २६ 


कुटम-क्वीलौ 
नौकर-चाकर 
उाकर-ठेर 

वाट-विचियौ 


रन्रीलिग-पु्लिग यौगिक संनाएं 
भुवा-भतीजी 
मा-वेरी 
नणद-भौजाई 
मासी-भांणजी 
वैन-वेटी 
सासू-वहू 
याई-माई 
देरंणौ-जनेठाणी 


बृढौ-वङेरौ 
वैरी-दुस्मी 
किसांग-मनूर 


लोक मे प्रसिद्ध व्यक्तियौ के नामो म पुरूप-स्व्री श्रथवा स्मो. केम 
व्यक्तिवाचक यौगिक संनाग्नो के कतिपय उदाहरणा नीचे दिये जा रहैषह। 


पुरुष-स्प्रो यौगिक संजाए्‌ 
दोला-मरवण 
शिव-पार्वती 
एष्ण-दविमणी 
जेठवा-ऊजढी 
जलाल-वूवना 
नल-दमयन्ती 


३.४.२. 
मेत्नाप्नोकेममानहौचारवगं होतेह) 


पूरिसिग-स््रोलिष पोनिक्‌ 
शेर-नेरणो 
पवृ 
पोड्ै-पोरहो 
हाषी-हपमो 

ग्ौ-रघो 
यपेसै-प्देरौ 
पिष्पिपौ-द्द्िगौ 


स्व्रो-पुरव योगिक संज्ाए 
सीताराम 

राधा-ङृष्ण 
सोरठ्-वीकौ 
निहालदे-सुर्तान 
सयणो-वौजानंद 
रना-हमीरः 


मानवेतर प्राणीवाचक संज्ञाग्रो से निमित सौमिकोंके भी मानववार 


स्प्रोलिग-पुरिलिग चौक 
गाय~व्द 

मभे-पाञे 
फीडो-मकौटौ 
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कोागलौ-~कागतली ॥ 
विद्ध-चिढी 
पुहिलिय-पुट्लिग योगिक स्प्रोलिग-स्त्रीलिम यौगिक ४ 
पंछी-जिनएवर चिदी-कमेडी 

माय-रभ॑स = 


३४३. वस्तु इत्यादि वाचकः यौगिकः सज्ञाश्नो में उनमे श्रवस्थित अंगों के लिय 


1 महत्व उतना नहो जितना किः परस्पर ब्रासन्न श्रवस्थित संज्ञा युमों का। इस प्रक्रम 
रा समिक्षक्रोटिकी संकत्पनाश्रो कया भाषा मेँ प्रजनन होता हैँ । यथा--ांग-वीण, 
मो-जायद।द, दान-दुस्न, दवा-दारू, धन-माल इत्यादि । ये समस्त संजा युग्म एते है जिनमे 
त्येक युग्मके दोनों अंग सामाजिक प्रथाभ्रो के श्राधार पर साथ-साथ श्रवस्िथत होति है। 
से जमी-जायदादि का श्रथ ह “जमीन, जायदाद एव इमकी समिश्र कोटि मे सम्मिलित 
ग जा सवने वाली श्रन्य वत्तु इत्यादि ।*' इस प्रकार यह कहा जा सक्ता दै कि कोश 
प्रदत्त प्रथो कै श्रनुसार इन यौगिको का श्रथं उनके अगो के योगफल से प्रतिरिक्तहै। 


दरस कोटि की यौगिकः सन्नाभ्रो के कत्तिपय न्य उदाहरण नीचे सूचिते कयि 


7 रहैदै। 


छदछट-कपट 
छ्र-छंद 
छयल-प्रपच 
चछद्य-बठ 
छाण-यीण 
चिडका-छाटा 
जाचि~-पडतातल 
फु.स-वाहदी 
पुराण-सास्तर 
केषर-कस्तूरी 
_ समंद-तष्ाव, 
॥ि ` साढ-कोड र. 
सिनान-षपांणी 
, सेध-पिद्ाण 
' सोच-विचार 
रादछछी-गूदडां ' 
रोटी-गाना 
लाग-लपेट 


हरप-उच्छव 
हीरा-मोती 
हीश-जवारात 
हीडौ-चाकरी 
हाय-तोवा 
चाल-चलगत 
सिरख-पथरणौ 
पत्ता-पानडा 
कुःरव-कायदौ 
सोनी-चादी 
साठ-गाठ . 
साढ-संभाठं 


9 
सीर-संस्कार, . . 
सेवा-वेदगी ` 


रगङ़ौ-कगडौ 
रीफ-खीज 
सोगौ-दंगौ 
लाज-विपदा 


चारौ-पांणी 
चिलम-तवाषू 
चीज-युस्त 
नुग्गौ-पाणी \' 
चौका-परिडो 
जात~-पांत 
फक-कूल- ` 
पु्न-परताप 
वकारो * 
खरच-खातो 
साज-माद 


चिनान-संपाष़ी 


सुख-ग्राणद 


सैर-सपाटी' ` * : 1, 


राव-रत्तौ.' 
५.3१“ ४ 
खूपरग 


` वारौ-~न्यारौ ` 
` लाज-सरम ` ` 


ध्राधूनिक राजस्थानी का गंस्वनात्मक ध्याकरयं : २८ 


ताड-दुतार लिहाज-तचकनौ सुप्प 
तेणी-देणौ काण-फायदेो मण-ताण 
माया-संपत मान-मतीद माग-~गुन्णा 
मोह्‌-परीत मौम~-मजा पूजा-पाठ 
वाटा-चरूटा वति-विगतत गाज~-माद 
विणाव-मिणमार विम-दमरत धरम~प्रधरम 
सुख्र-दूख दिन~त जतम-मरण 
वैरौ-वावडी ग्रत~-उपवार अजप-तप 
भा्टा-दण्गड्‌ अतर-फुतनैत' कागद-पतर 
श्ररनी-र्पानेडौ प्रागौ-नारीौ भ्राफत-विपदा 
श्राट-जंजाठ श्राव-श्रादर दनाम~षकरार 
ग्रोटव~पिष्ठाण ओधद-उपचार फकरम-घधरम 
काम~-धंधौ कामकाज काम-हतीतौ 
नाव-नामून धरम~ग्पीन धरम-करम 
नावौ-तेवौ दया~मया दाणी-पार्णी 
दुष-~दरद दैण-द्ाम धन-मात 
विपशं-व्टर गरव-गूमाण गाजा-वाजा 
भाभा-तेत्ता गणौ-गायीौ घडी-पलका 


३.४.४. मस्त मानववाची एव मानवेतर प्राणी-वाचक यौणिवः ग॑जाग्रो की 
तिगानुत्ार निम्न कोरिया ह .-- 


(क) पुर्प~+स्वौ 
(ख) परप न पुुप 
(ग) स्वौ ~प 
(ध) स्व्रीनैस्तरी 


कोटि (क), (ख), (ग) की यौगिकः मार्‌ पु्तिग होती है, श्रौर कोटि (ष) की 
संज्ञाएं स्वीलिग । - ॥ 

समस्त वस्तु इत्यादि वाचक संलर््रो की उनमे अदेस्थित धटको को संख्येयता प्रथवा 
श्रसंष्येता कै श्राधार पर दो उपकोटियां हौ जातौ है । इनमे संख्येय वस्तु इत्यादि वाचकं 
सं्ञाप्नो का त्ियानुपार वर्गीकरण भौ मनववाची. एवं मानवेतर श्रणीवाचक, संज्ञके 
समान होता दै ।! रिन्त घसंव्येय वस्तु इत्यादि वाचक यौगिक संज्ञाए सामान्यतया नार 
उपकोदियौं मँ विभाजित हो जतिीहै। 


(क) पुर्लिग~+स्त्रीिग १ ॥ 
(ख) स्वी्लिग +स्वीलिग 8 २ 


भ्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण; २९ 


(म) पू्लिय + पु्लिग ^ 1 
' (घ) स्तरौ्लिग + पुरस्लिग £ , | 


य ॥ म्‌ #ि ८ ५ 
कोटि (क) (३-५) श्रीर (ख) (६) कौ यौगिक सज्ञाए स्त्रीलिग दती है, तथा 
कोटि (ग) (७-९) श्रौर (घ) {१०-१२) कौ संन्नाएं पुरटिलिग 1 ५.३ 


(ख) (३) 
(५) 
(५) 
(ख) (६) 
(ग) (७) 


(*) 
(९) 
(ष). (१०) 
(११) 
(१२) 


दूजौ जोर ई काई हौ । वेन-बहुवां र साथे हवेली री सुगकी सुल- 
स्यत ई विलायगी 1 षः प 
पुरखां र इण गाव री मोह-परोत दोन थू" दिसावर मे कमाई सारू 
श्रवस जाजे । 

वा तौ किणी रौ मांन-मनवारनीं करी ! सूपारो कटठोर्दाण सू 
श्राधौ लाड तोड्नै कट मूडामे धियौ । 

रत्ती माया रौ धणी हूवतां यका ई उण सेठ रे मोठ-मरनाद नडी 
आमी ईनीही। 

वो भांखिया मीचने इण. भाते रौ सीच-विचारकरतीर्ईृहौकं 
राजाजी री श्रसवार अंतावछ करतौ वोलियौ--सतरा, भ्रव कां 
इकम फरमावी,। ४ 

भिनख जीवन मै ई सगढ्धा धरम-करम, भगत श्ररग्यानहै। 
जौवणै-जीवणै में फरक हुष सकं, श्रा वात म्दै मातू. 

थारौ करम-घरमया रं सायं म्ह तौ ठीकरी मार, -ज्निवनं सही 
करदूला। ह 

महार पूजा-पाठ मे किणी तरह री रां्ौ नी पड़्णौ चाहीनै। 
नवलखं हार री बात श्रव काठ तकं द्दैला। ~ 7 “ 
सास ाढी रौ नाव सुणियौ'र वोलौ ई--मर वद्टजाणी ! हित्यारी 
पपिण ! थाराहाय री रोदी-पांणी छोडणौ प्डसी। ` ।`) 
रेसमी पोसाक मायै लागियोडो चरौ-गोटो ई अंधार मे पाप 
करतौ हौ 1 


-२.४.५. शदगत रूप रचना कौ दष्ट से समस्त यौगिक संञ्ाभरों फी तीन कोटिया 


ही सक्ती है :-- 


छक) देसी यौगिक संज्ञां जिनके द्वितीय षट्क के साथ शब्दगत खूप प्रत्ययोंका 


योग होता है! _ 


(ख) पेषी यौगिक सं्नाएं जिनके दोनों धटकों के साय शब्दत रूप प्रत्ययो का 
योगदहताहै। ४ ) ५ 


श्राचुतनिक राजस्थानी का सं्चनात्मक व्याकरण : ३१ 


उपरिलिखित रूपावलियों के यत्तिरिक्त ्रनेक यौगिक संज्ञाप्नोकेरूपभापा्मे रूढ 
है ॥ इमके नीचे विये हुए लूम के भतिर्क्ति रूप नही होते । 


खोसा-लूटौ राजा-रंक धणी-घोरी 
ताका-कूची चल-चलगत धन-माल्त 
दया-मया जमी-जायदाद धन-संपत “ 
दानु चछाण-वीण निसाण~पतिी 
गरव-गुमान धरम-करम नाम-नामून 


कई यौगिक संजञाए्‌ मूल मेँ वहुवचन मे ही होती है, यथा हीरा-जवाहूरात, ही रा- 
जबाहराता; विख रा-ठद्वा, िखयु~व्टरा इत्यादि । 


३.४.६. सदिति श्रयवा प्रमाणाधिक्य वाचक वहुवचन की अवस्थिति के क्िपय 
उदाहरण नोवे प्रस्तुत कयि जा रहै है-(१३-१५) । 


(१३) 
(१४) 


(१५) 


३.४.७.., 


उॐँ धान रौ काई तोटौ-- दिगलां धान प्रडियौ । 


उणरं उठे भ्नाप-सनाप गायाभेस्या, इण सारू वौ मरणं दध सैर वैचण 
जावै । 


थोडा दिनां में ई पीजारी बरसां बढ़ हुयग्यौ । 


मरभेक सकए सामान्यतया वहुवचन मे ही प्रवस्थित होती है । इनके 


कतिपय अदार्ुरण नीचे प्रस्तुत किये जा रहे है 


(१६) 
(१७) 


(ष) 
(१९) 
(२०) 
(२९) 
(२२) 


(२३) 


श्म बात सुणने सगल्ा जिनावर उण धिरगोस रा भौर येपड़िया । 

परासर रौ उमायौ षर सरु वोर इयौ भरमारग.मे हं मौत भू मेटकः 
हेय गय । 

दूजोद्ौ , भाई. राजकंवरी नँ तलण री बात ताईं तौ राजाजी रा होस युम 
हूय ग्या । 

म्हारी विजरं रौ समगनढ्छौ ई नेजारौ जयौ 1 

दोदर ह्या मे कायां चद चरौ तेय वावा र पाती श्रादे। , 

उणरै खी तौ जगि श्रारगतां चद्गी । गोफणकद्टी र सटी ती उ्णरी 
मायौ ईङ्चौनीह्मौ! ` | ` 

भ्रूडण लाजा मरती वोली--भा वातत सुणनं तौ म्द थारी प्रकत रौ इं 
पीदौ उषडतौ दोसे । 

माठ्ण नँ प्रादे रमय सेजां फल मंग्राकय रौ महर करव, म्नि 
काभमेहाषधनरवोतौ पार पड इड) 


्राधुनिक राजस्थानी का सं रचनात्मक व्याकरण : ३२ 


३.८.८. संज्ञाप्रो की तिवंक यहुयवन मे प्रादरयेक एकः संमा समुहमक 
अवस्थिति भौ होती है। इन प्रवस्थितियों कैः फतिपय उदाहरणं नीषे प्रस्तुत निय 
जारहैदै। 


(रष) मदै तो प्ते गी लज-सस्म न भ्राम न्दायनं पवा रं गाभा माय 
हाय पेरिया। 


(२५) प्रण भ्रण उणरं काना अंक कुम्दारो रेमूडं एक प्रजवदईबा्वेय 
सुरपुर सुणीजी-देखौ अओ मावड्िया, भ्रा पेढां रो हवेली कंडी पटक पद्म 1 
(२६) खतोड़ मे श्राव जकौ ई प॑लपोत प्रा इन वात पृष्ठं कँ फारौगरां कई करो। 


३५. घ्रा. राजस्थानी मे सज्ञा+ +को + मज्ञा ( == समर कास ) स्वनाप्रो 
की पर्याप्त जटिल श्नौर समुत्त व्यवस्था दै जिरुका दस भाषा कौ प्रभिन्यंजक संरचना से 
्रस्यक्ष सम्बन्ध हे 1 इन रचनाश्ं मे प्रवस्थित स+ -पटक श्रपने सह्व्तीं संम-धटको कौ 
भर्थ-ठात्िक वृ्तियो का निर्धारण करते ह । पथा वात्य संच्या (२७, र) में 


(२७) दुव भ्र विय रौ धारौ नडी ई नी फरकंला 1 


(रन) माया रे अधारं मे भटके, परमात्मा र॑ भ्रपंड उजासम भ्रलघ 
उडाणा भर। 


श्रवस्थित रचनाएं दुव श्र बिष रौ प्धारो तथा माया रौ प्रधारौ रेस स्वनाएं है जिनमे 
स-पटको इख श्र विलौ तया माया दोनो मे श्रधारौ नामक तत्त्वं श्रवा गुण के 
भ्रन्तनिहित होने कौ संकस्पना विद्यमान दहै यहां दुल श्रर विखौ तया मायां पर प्मधारो 
का मात्र वक्ता छटिकोणसे श्रघ्यारोपण दीन होकर ्र्थ-तात्तिक दष्ट से दन स१-पटको 
की श्रम्धकारमयता (बौद्धिक कुण्ठाजन्य मानसिक स्थिति) का उद्घाटन किथा गया दै जो 
कि एक व्यावदारिक एषं सामाजिक सत्य है 1 इन वाक्यो मे भराखंकारिकता के साथ-साथ 
श्रधारो सर-घटक द्वारा दुब श्र चिखौ तथा माया नामक संकल्पनाभ्रों काज प्राविभरुत 
मूर्तीकरण किया गया है, वह्‌ व्यावहारिक च्छि से मह्तवपूर्णतोहै ही, किन्तु इसके 
श्रतिरिक्त राजस्यानो भापा-भापी समाज की रोति-नीतियो प्रौर मान्यताश्नों का निर्धारक 
साधनभी। ॥ 


४ 


व्याकरणिक दष्ट से दोनो वाक्यों मे फरुकंला (२७) श्रौर भटकं (२८) क्रियापदो 
का चयन भी इनमे अवस्थित सर-घटको से सम्बन्धित है 1 


स१ कए सर स्चनाग्रो का, उनमे ब्रवस्थित सर-घटकों कै प्रकर्यो कै श्राधार पर, 
निम्न प्रकार से कोटि-विभानन किया जा घक्ताहै 1 
; म 
(क) गृणवोधक स कासर रचना 
(ख) बहुलत्ावोधक स१ का स+ रथनाएुं 
(ग) स्वत्पत्तावोधक स्‌ का स स्वनाएुं - 


~ „~ स 


श्राघुनिक राजस्थानी का संरवनात्मक व्याकरण 2३३. 


7" (च) सीनावोधक खदकांसर र्चनाए्‌ ९ ष स्व € 


(ड) माद निधारिक स कास रचनाएं ४५5 ः 
(च) विशिष्ट्किति स कासर रचना 


~ "= कः 


३.५.१. गुगबोधक रचनाओं की वाम्यं मे भवस्थिति के कत्तिपय, उदाहरण "नीचे 


सूचितिश्िजारैहै। १ "५. * 1" 


(२९) सवद भरुड रो ठीक कवराणी सा माथे ई म्रावणो हीः 


(३०) वीनणी सुढक री धार र सामे मोषा रौ डंक 'मारती बोलीं कीं जाणौ 


हही? ~ ~ ४ 


- (३१) नित हिवड़ं मे विद्यो रो लाय लाम ग्रर उने प्रालियांर पागीस्ु नित 


बुकागी पङ । 2 ॐ 


; ~ (३२) कवरां रे अरदीठ हय राजा डग-ग हेसियौ । ,खिखरा करतौ कंवण 


लागो--मोढो वोली रो चाण सू आदरा.खोटा.कर्म खटा नी हय सकं 


(३३) राजक्वरी , पला तौ थोड़ी मुलकी, पण तुरत मुल्क मै रीर दक्णासू 
ढाकदी। 


(३४) गिरस्त रो श्ररटियो गगग~गणण बूमग लागौ 1. 
} ९ ५५ 


८ 


३.५.२. वहुलताथोधक्र रचनाओं की वाक्यो मेँ श्रवस्थिति कै कतिषय उदाहरण 


नीचे सूचित क्यिजारैहै। ४१ 


(३५) वेदा रौ उगियारौ देल-देख वा विख रं मालरां रौ ई भार ऊंचाय सक : 


; (३६) मंसोबां . रा--प्ालर गुड्कावता-गुडकेविता वे-स्‌वट . सामल धङ्‌ माये 


~पदे - 7 ~, (१ त = न 7 (न 7 
(३७) भ्रसमान जोगी वारं भरांभुवां री लद्ियां देख उग-उग दहसण दकं जकौ 
ढवं ईनी। 


(३८) शील सु सौरमं रौ भमरोढां पटे । "' 


(३९). लोगा कंयौ तो म्हनं भरोत नी हयी । निजया सू" पतवाणिय पृष्ठं हंसो 
रीतरुताद्यां मतं ईद्ुटयी। 


‰ ए) 


(४०) तूदियीड्धो टयम लो रा रेल बृहण लाया 1 


३.५.३. स्वत्पता-वोश्क रचनाभ्नो कौ वाक्यो मे ्रवस्यिति के कतिपय उदाहरण 


निम्नलिखित दहै । 


(४१) इल प्ररश्लंरोतौ पादौ तपनो ईन श्यौ 1 ` 


(४२) (उण दिन र विजौय पं की खायौ-पोयौ नीं । माखियां में नीद रौ क्त 
हनी रायौ । ॥ (+ न 


प्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : ३४ 


(४३) ममम करतां धरती मावे परग दिपौ पण कडे ६ चानपौ रौ तिर 
निमे नी प्राई1 


३.५.४. सीमा-वोधक रचनाभ्रों कौ वाक्यों मर प्रवस्थिति के कतिपय उदाहरण 
निम्नलिचितरहू। 

(४४) सौ वेटरे प्रयाग खादान भरण सारूवा मौतमू ई वता क्प करिव 

जौ बुदापे रौ माठ लग पूगो । & 2, 

(४५) रघ रौ पीदो फाटता ई उणरं होढा पल-पल हंमी नाचण दकौ । 

(४६) वारो वातां सुणमवेटी रौ रीसरीौत्मोप्रायग्योहौ। 

३.५.५. माप-निर्घारक रचनाग्रों फो वाक्यों मं अवस्थिति के कतिपय उदाहरण 
निम्नलिखत है । 1 

(४७) राजकंवरी श्नपूटो ऊमी ही । कडियां रकता सोना रा केष जाणौ भरन री 
किरणां रो भूमको विपरियोड़ो 1 
दीरा-मोती, लाला श्र गुलाल रौ दिग हुय म्यौ 1 
(४९) वेटी रे च्यारमेर ई उजास सौ पुज दमकतौ हौ । 
(५०) सुणौ कं श्रापरीदहवेलीमे तौ माया भंडार भरिया। 


' +, (५१) बतुछिया रा पोट मायै गोट उढावतो, मादां रा गडा ठोकया सु उदाढतौ 
दैत दो घड़ी दिने चदिया भापरी हेली तौ प्रायौ इन । 


८५२) सोगयामे उदङ राडेपायेपड़ीजम्याहा।- . ~ ^^ 


' ` (प 


~~ ~~ 


^ 


इसी कोटि की कत्तिपिय अन्य रवनाष्‌ं है--चिद्पांरो हरः गायां रोग, 
प्िघरियां सै शुःड, पिखियारियां रो चूलरौ, हाडा रो जान, टाबसं रौ रोढ, बुमाया रौ 
मेधी इत्यदि 1 


३.५६. पिशिष्िृत मूर्तता-वोधक्‌ , रचनाम. फे _ कतिपय उदाहरण निम्न 
लिवित है । थ = "५ 


।*› ` पौड़ रौ सुक्रावौ सुख रादिनि `. मर्द सै जतः 
हील रौ उढाव ङ्सका रा भपीड़ ` ` सिषा री जात 
रख री फु दिया पवनं रा लंहुरका ` - 
भ्राणदरौञ्वार मिन रौ खोच्ियौ 
` सूपररी ठ लुगाई रौ जमारौ "^ 4 
दरद रौ चदीड़ौ मतंग रौठायौ 


(अ ४ ५५.॥ 
५» {० ३.६. प्रमेति, संजा -ग्रनु्मो के भाषा मे विविध प्रका । दस.मुकरण में 
1 सोदाहूरण विवरण प्रस्तुत किया जा रदा दै । (1 


(क) निम्नलिखित ` उदाहरणों मे शरामेडित' सज्ञा भरनुक्मौं का अर्थे है श्रत्येक 
प्रयवा एक-एक करके सव" (५३, ५४) 1 


४ ० 

(५३) कट अपट्ध-गपठ हृकम फरमाय दियौ कं वानरी `रौब्रुय-तरुरोलूद 
न्हाकौ। 4९ 

(५४) पण प्राज रे दिन भाग फटा. पेली-पौल्ी जद उणरी सासु घर-घर मे 
जायन सोगरां वाढ्ठो बात वताई तौ लोग सुणन वगना हय भ्यो । 


(ख) निम्न उदाहरण मे भ्रामेदित संज्ञा श्ननुक्म का श्रयं है “वार-वारः (५५) । 


(५५) महामा धड़ी.धड़ी कंवतौ- भला सिनखां ! म्हारै, हाथ मेकी सिद्धा 
कोनी । कि | 


(गर) निम्न उदाहुरणो मे- ्रवस्थित, श्रनुकमीं मे: प्रत्येका, प्रथवा समस्ता के 
साथ~साय तोत्रेता की ध्वनि भी विद्यमान दै (५९,.१७)1 ,.-, 


(५६) म्ह डी काई कसूर करिपरी) घा! म्हारी वोटी-कोटी दून ल्हौ परण 
9 म्हारे गुमानदौरिष्याकरो।, , , , ५ 
,५ (५७) बादरा रो फीरी-फादी विखरगी | - (. ,, -नभ , 


(ष) निम्न" उदाहर्णों तमे कथित क्रिया-व्यापार कौ मात्र प्रवृत्ति का उत्तेख है 
(५८, ५९) 1 ९१, ५ न. 


^ “(भल) कंदरूतया ह्रख सु" गुटसगूगुटरगर करण लागा । `" '` “~ 
(५९) सुपर सु्पट-संपट करतौ पादौ पीपी मायं चमं लागौ क नोढिमौ फेर 
; +" 4" ` पू पकडे नीचो ताणि" °" पपरन 
1 १२५. ) 3 


(इ) निम्न. उदाहरणो .मे श्रामेडिति सन्चा -अनुक्रम.एक्‌ ही प्रज्ञा कौ.आवृत्तिमे 


उनके वाच्याथं में भेद कौ ध्वनि वर्तमान है.(६०, ६१) । 
॥ द 9 


द, , (६०) ,राजा-राणी ~र -हरव रौ पारे नी), हिवङ्ः रः हरख-ह्रखः रौ, संरी न्यारी 
हया करे 1 कोष्हारदेय राजीष्ड तु कोई हार पाय-राजी च्छ । जित्ता 

प्व > वडा श्ना; ई रव । 4 सत कोद केवग्फष {ल 
(६१) हाल तौ घणा वरसा तांई म्रौ ठागौ वलावणौ है ।, हान्‌ अंडौ लांबौ-वीड़ो 
धल दम 4 रय शर वा 4. 





(५) 
(चि) निम्न वाक्यो मे यमिह, संना अनुकरमो ढारा, पररिमाणायिक्य अयत्र भ्रमु 
; ` › . मवा बाह ध्वनित हो; रहा; दै,(६२१ ९३.15 1-; ` (२) 
॥ > (र) .राजकंवर ्ररङबरडं रोया. द्राजा. री. श्रिया मे ई असुः श्राय म्भा} 


भ्राघुनिक राजस्थानी का संस्वनात्मक व्याकर : ३६ 
(६३) इण पाप्त दोवाण पद र लारं धोगं-धोवां धृद्‌। 


(घ) निम्नलिखित रौ-प्र्तनिविषठ प्रनुक्रमो मे भ्रप्रस्पातितता के ताय-मयि वाच्य 
कीसम्पूणंता का उल्तेख ३ (६८, ६५) 1 


(६४) दैत सेजड़ो-री-ठेजङो उठाप लायौ । 


(६५) तीन दिना मं दौ रौवखोसिरसू मेढी नी करतो मायौ बृषरगरो 
प्रादे 1 


(६६) वा वोती-वोलो सगढो मैणो-गाटौ तीव-रौ-तीव उतार दिय । 


(ज) माय-परन्ततिविष्ट भ्रनुकमों मँ क्रम तोद्र् फा भ्यं ध्वनित होता 
(६७, ६८) 1 
(६७) डाका री धद््िगि मायै धाड़ग उड्ण लागी । ^ 


(६५) काठ माये काढ पृण लाया । कुदरत ई मिना रौ वस्तौ रौ वासी चोड 
उण जगठ मे नेगम डेरा जमाय लिया। 


(फ) ई--प्रन्तनिविष्ट सननुक्रमो मे संज्ाभ्नों के वाच्यके परिमाणाधिक्य चरमावस्या 
के साथ-साय इतर किसी वस्तु घनविद्मानता का बोध होता है (६९,७०) । 
(६९) व्यारू खानी गुदधी-वुरणो पाणी पारीई पांलो! दण पामीरौतौ 
मीकोरई्‌यागञ्नरनी कोईपार। 
(७०) पयठि सोकरी तो माया ई श्रवो 1 सोनै-ख्प रा रूद। हीरा-मोतियां 
रा इूमक्ा} धरती मायै कराकर री ठीड्‌ मिखिपं ई निखिणं। 
(ज) निषेध-निपात के साथ पयायं-पदों कौ भ्रावृत्ति के उदाहरण निम्नलिखित 
है (७१, ७२) । 
(७१) नौंकोईमो्नीं कोर डर । श्राप नीद सूवता भ्रौ श्रापरी नीद ऊठत्ता॥ 
(७२) बिड प्रर चिद रं प्राणद रौ कोई पार "नको । 
(ट) श्रामेड़ति सन्ञा श्रनुकरमौ के कतिपय अन्य उदाहरण नीचे सूचित क्रिय जा 
र्दे दै (७३, ५६) 1 


(७३) रत्त-रातम्हारौ पेट मे सुपो बात समा रेवं'तो दिचरुगौ नै प्नाफर टोल हय 
जाङं। ` 


(७४) सोनल मंदो वीखी-पांणो कान्हड ने लेय माय बड्गो । 
(७५) स्याढ रौ जात--घछंटां मायलो घंट 1 प. 


८७६) अं वैणात्ु वेणा इण राय कारे निकठं जको वाव करो, पंम्डारंसू 
खला विचारण रो मनसे लावौ, वैवा म्ह जक सवद ङ्नी चुणणी चादर । 


४. सर्वनाम 


४.१. ` प्रधुनिक राजस्थानी सर्वेनामों को निम्नलिखित वर्गो मे परिगणित किय 
जा सकताहै। 


-४.१.१. पुदषवाचक-- 








एक वचन ` बहु वचन 
उत्तम पुष म्दै “मै भअभिनिहित अरप हन" 
सरमयदि म्हे "हम" 
मध्यम पुरुप सामान्य धूः ' "तू ये “तुम, श्राप 


श्रादराथं - श्राप 


पुल्लिग भ्रौ ` ह्‌ 
त भ्रासन्न म "मे" 
न ` स्पीति भ्रा ““यद्‌' ष 
भ्रन्य पुरुप ५ 
पुह्लिग वो च्वह' | 
व्यवर्हित । “` वे चे" 
स्त्रौलिग वा “वह्‌ 


4. 








~~~] ब्‌] ~] ~-~-]-~-~-~-~-~-__ 


उत्तम पुर्प एक वचन म्ह का वेकत्पकिस्पहंभोरै। ४५ 


ग्राधुनिक राजस्यानी का संरचनार्मक व्याकरण : ३५ 


पूय वाचक सर्वना्मो के तियंक रूप निम्न सारौ मेँ सुचितम्ििजारहे। 


---~---~-~ ~~~ -~-~-~~-~~-~~-~-~-~---~--------- 








पुर्प वाचक वद्धतिंक स्प 
सर्वेनामका भ्रवस्थिति के परिमर स्वतन्र 
श्छ्जुरूप कर्तास्यानीय -नै -सै,-णौ मन्य॒ तिर्यक 
परसग सूप 
म्द च््जुखूप म्ह्ने म्हारी ~ ~ 
के स्मान ६ 
(श & कः १५ 
मप # ग्मापा्न प्मापारौ~ ~ श्रापां 
भ्रापाणौ 
दे ,५ „ स्दने ,.. ददार, , ,-रऽम्हा 
धर ५ यनं यारौ ~+ “~ 
ये ह यानै यारी-थाणौ ' ~ रयां 
"` शोप + ` ` 7 ज्रोषिने ----"श्मापरीः भाप 
श्नौ,श्रा इण इणनै^~इन्न  इर्णरी - ~ एण 
ञ्ञ इणा' ` 0 इणारो~-इयारौ } ~ इर्णा~प्रा 
~, “ग्रान नग्रारौ 
7 वोऽवा ; उण उणने उन्न } उृणरौ7, ष्मः ~ „ण, 
उवैने 
५ १; 
वे उणा | उणारौ~उवारी ] ~ उणां^~गां 
“वानं "" वारौ ~ ) 
ण 


४. १,२. निजवाचक ५ ५ न 
क ॥ ५ । 


श्राप, स्राव, श्नपौम्ाप, सृते, मतै, सुद, सुदौखुद, साभ्रत, सदस्य _> | 
९. ~ ~ 5 ५ 
उपरििखित निजवावक सर्वनामो के ्रतिरिक्त विधेषएा स्थानीय परिसये मर 
समस्त पुटपवगचक मवेनामो के निजयचकं स्प उमेके संम्बन्धवेचकं सूपो के तमेन ही होते 
ह1 ये समस्त च्य नीच मूद्रितक्यिनाद्डेहैः। , ˆ "^ १ 


मघुनिक राजस्थानौ का संरचनात्मक.व्याकरणा ;5३९ 

















पुरपवाचक - -/". ‡ ' उसका सम्बन्ध वाचक थवा: 

सवेनामरूप ` ~ वि्चेषण स्थानीय निजवाचक रूप 
म्द _. ` हाती 
अरप ५ . श्रपांरौ अपांगौ र 
म्ह म्दारो ॥ 
4 थारी | 
येः “. र थांरी 
भाप ` ` ~ श्रापरौ 
मौ } इणरौ 
श्रा । । 

# ,. जै | ,“ , 'इणांरौ 

वो उणरौ 
वा ~ # 
वे ` ˆ> ` उणांरौ -* 





विकल्प से समस्त भ्नन्य पुरुप सवेनामो का विशेम स्यानीय' निजवाचक रूप 
गरपरौ भीः हो-सकता.॥ 





+ & = ८) ४ १५. 
नीय नि्जवाचक रावलौ कीभी भापा भे भ्रवस्थिति 


", "सांप्रतं “व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्षतः, स्वयं -को भी अन्य: निजवाचक. सर्वेनामों 
हिकोटि मे माना जा सक्ता है) इसको चायो मे भवस्वित्ति के कतिपय उदाहरण 
नम्नलिखित है (१, २) 1 


(94 
(१) म्दै सांप्रतं म्रौ निजरा स्याच्िाने येमे जावता.देखियौ { ,-- 


(२) राणी र मैल सू साप्रत देवता नवतखौ दार उचक्राय तेजँ । 





सुते “स्वतः” तथां भते “स्वतः को स्वतन्य्र॒रूपर से प्रवस्यि्तिं के धरतिरिक्त 
विशेषण स्थानीय निजवाचक सूपो के साय.भो भआतत्ति दती है। इख प्रकार से निमित्त 
प्मस्त रूप नीचे सूचित क्वि जार्देहै! ~. 


~+ ~> 





भ्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : ४० 


क [श २] ९] [४ 
भ्न प्रावार १ ओ | ध ५ 
च [ब्रु >] [४ 
धू धारे म | 
न्न ह मद 
आग श्रापरे षं । 


वित्तरक निजवचकों की श्रवस्थित्ति विश्ेपण स्थानीयं निजे वाचक रूपों की प्रावत्ति 
सेहरी रै, यथा म्हूरो-म्हारे, यरो 1 चिकस्पसे प्राप-प्राव प्रयवा प्रापोप्रपकी 
श्रवस्थिति भी होत है (३, ४) । 


(३) भर्व चै सगा भ्रापौश्नाप रे घरं जावौ 1 
(४) गरमौ रौ दुटूटी हुई, अध्यापक श्राप-प्मापरं चरे गया । 


४.१.२३. प्रन्योन्याश्रयवाचक ~ --- ------------------- 
इन तीनो सर्व॑नामो की वाक्यो मे भ्रवस्थिति के उदाहरणा निम्नलिखित, है । । ' 
(५) एक इती चिड़ो नै.एक हुतो ऊंदरो । वे माहौमाह्‌ धरमेला कुरिया । 


(६) सुगला मेक-दूजँ र सुख मे त्यार प्रर अक-दूजं र इख भे स्यार ॥ नित रात 
य दरबार जुड़तौ । 


7, .., (७) श्राषा तौ श्रा"र खराब हुया \ बालका रं श्राप दी,वातां, चलतो श्रावं है 1 





माहौमाह्‌, भेक-दूजौ, श्रापस 


४.१.४. सम्बन्धवाचक 





जक, जिण 
जकौ को रूपावलो निम्नलिखित है 1! ` "पमा, {') 
+ एकवचन = वहुवचन 
जकौ द 7 जका 
पल्लिम [5 जका जक. ` जका . । । 
स्मीलिग [डु जनको = - 


विर्येक चजको ! 4. 


अधुनिक राजस्यानी का संर्चनात्मक व्याकरण > ४१ 
जिर मूलमें ही चियंक एकवचन सूप है । इसका तिर्यक वहुवचन भिरं होता 
है। जिखांका व॑कत्पिक स्पज्यांभीदै। 
४,१.१५. सद्सम्बन्ध वाचक 
सो 
क्षोका तिर्यक ल्प तिह) तिंणका वहुवचन सूप तिरणदै। तिराका 
वेकत्पिफ रूप त्यां भौ भाषां मे उपलन्ध है 1 


४.१.६. भरन्यवाचक 
दूजी, वौजौ 


दूनौ "'परन्य, कोई भौर” की भ्रवस्यिति का उदाहरण निम्नलिखित है। 


(८) अक निजर पतव ती दूजी निजर जडी, भक पलक उनी तौ दरूजी पलक 
ठाडी। सुदरं मनरोसुदन ई जाच नीं पड तौ दजन ष्डेणरौततो मार ईकठे। 

४ १.७. अनिक्चयवाचक 

कोई, केई, की, निरी, मैक जणौ 

फो एकवचन सवनाम है । इसका तिर्यक रूप क्रिणी है! 


केई मूल में यदुवचन सवंनाम दै । इत्तका तिर्यक बहुवचन रूप किणौ है । फी “कु 
भषिकायं सवनाम है। 


निरे “्रनेक (स्प्रौलिग)* कन्दी परिसयेमे केह के स्थान परं प्रवस्थित होता 


है ()। 


(९) संणीजी निरी वार सगदा ने सवठ घरमे समफाया-बुकाया, तौ हईबारौ 
भरूत नी उत्तरियौ। 


। प्फ जशो “कोई व्यक्ति की अरविथति का उदाहरण निभ्नलिवित है (१०) । 
(१०) धारौ वड्‌ भागक थारे दरदनेमेकजणी तौ समह) । 


अनिग्चय काचक को तथा केषके सायक), सो तथः क, साकी करमशः भासति 
ते कोई कफो, फोट सी, केका, केह सा स्प निमित होति है (११, १२)1 


(११) र्हं माज मेकं मेप रे गाव रौ कोईक्रौ प्रादमौ इन निनं श्रायौ । 


(१२) इतरा वाक्य ्है देख लीनां! वामायमसू' केका गछत है भर केका 
सही है । ॥ 0 ध 
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४,१.८. प्रग्नवाचक 
कुण^~विण, कणी, कटू 


मुण~फिण "फोन" की भ्रवस्यिति परजु एकयघन, तिर्यक एकयचन तया चनु 
वहुवचन मे होती है। इगका तियंक वदूवचन स्प फणा ट। 

फणौ "(तमक श्रनियमित सवंनामद्धे। भाषामे दमौ धवहिविहि प्रधिक नदी 
होती (१३) 1 


(१३) वे येक लाठौ छा तेयनं हाजरिया नै पूद्धियौ--मरौ कंणो हाकौ दैरे? 
परभातरोवेकछायै जे जं करता कुण कान घावं?, 


का वया प्रविकार्य सरवेनामहै। निम्न वाप्यम, जदा सामान्यत, काको 
स्मवस्थिति एवय दै कद का प्रयोग दुरा है। 


(१४) यो काट ई काडनदेवणवाद्टौ नी) 


४.१ ९. समूहवाचक 
सगरी संग, सं, सव, सरव 


सगद्धो “सव, सव कोद" कास्व्रोलिग खूप सण्ढो दै । इत्तकौ रूपावली निम्न 
लिवितदहै 


एकवचन वहुवचन 
जु तियेक घु तिर्यक 
सगब्टौ सगदो सगक्तं~सगढा सगा सटा 
सगलो संगी मगढो -- ~ 


सगद्धो एकवचन मे सहति वाचक सन्ञामरो का समुदशन करता दै श्रौर वहूवचन 
मे संख्येय संज्ञाभ्रो का। ४ 


सग ““समस्त, सच” का तिर्यक वहुवचन सभां होता है 1 अन्य रूपो तं कोई विकार 
नही होता ! 


सै सेय कः वैकल्पिक रूप है प्नौर श्रविकायं है । सामान्यतः इसकी श्रवस्थिति 
श्रभिव्यंजक परिसरोमे ही होती है (१५) । 


(१५) दुनिया मे फगत दो ई चीना रूपाढी अक कुदरतं नं दूजी नार ! बाकौ स 
पपाठ 1 ५. 
सव फी रूपावली की रचना संग के समान -ही-दोती दै। इत्रकौ म्रवस्थितिके 
कतिपय उदाहरण निम्नलिखित ई (१६, १७) । 


श्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : ४३ 
धु 


(१६) वेटौ बाप र दाई चत्तर हौ । सव सम्ग्यौ । 


(१७) पछ दंत जां, श्रा प्रजा जांणं अरर राजा जी जाणे । सवा नै आराप-स्नाप 
रौ जीव वाली लाने । = 


सरव की श्रवस्थिति केवल संख्येय संन्नाम्नोके समुद शन मे हती है! 


४.१.१०. निदेचितावाचक 
धै, साग 
से "“उसी, वही” तथा ताग “वहो, (पदतले) जैसा” कौ वावयो मेँ श्रवस्यिति के 
उदाहरण निम्नलिखित है (१८, १९) । । 


(श) चांदणी चवदस्त रसँ दिन उण रौ जलम हयौ, परं वंस वरुः नी उजागर 


च्है। 


(१९) इत्ती वार भतौ करियां इं राजाजीरौतौवोरौवो साभ श्रादेस। तीन 
दिन में कौल प्रौ नी हयौ तौ घाणी तयार । 


४.१.११. व्याप्तिवाचक 
हर, हरेक, दीठ 


हर "प्रत्येक" का अ्रथंतोस्पष्टहीदै। किन्तु हरेक के सामान्य भ्रथे “प्रस्येक'' के 
श्रतिरिक्त एक विधिष्ट मर्थं है “कोर्ट भो" (२०)। 


(२०) म्हारी नाव लेयनं उणरं घरं हरेक न कय दज । थांरौ कांम वण जासी । 


दीठ का मृख्या्ं है “/दप्टि।'' किन्तु निम्न वावय मे इसका श्रयं है "रति, हर” 
इत्यादि 1 


(२१) पिणियारी दीठेराजरौी तरफस्रुः पीठ रौ अंक-मेक भांडी दिरवाय 
दियौ । 

` ४,१.१२. परिमाणवाचकं' = ' ~ 
इत रौ~दइत्ती "इतना 
उतरौ~उत्तौ “उतना ५ 
कितरौ~क्ित्तौ “कतिना. _ ~+ ` ~ 
जितरी~~जित्तौ “जितना 
वितरौ~~तित्तौ "उतना ही" 


इनः मुल सर्वनामो के भ्रततिरिक्त इनसे कतिपय सर्वनाम संयोजन भी निनित्त दते 
है । इतसरौ-उतरौ, किततरौ-जितरौ इत्यदि 1 
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समस्त परिमाण वाचक सर्वनामो को रूपावनौ कौ रचना, विकार्यं विशेषणो के 
न होती दहै। 


४.१ १३. गुणवाचक 
, जडी “देवा” उड़, वेड "वेसा" + 
कंडौ "कंसा" 
जडी "जैसा" तडौ “तैसा 7 " ज „६ 


इनके अतिरिक्त किलौ~कियो ‹ कौन सा, कंसा" कियोड़ौ (हयौ का, भ्रभिव्यजक 
प) तथा जिसौ^~-चियो “'जौन मा, जसा भौ इकतीकोटि मे परिगणित क्वि जा 
कते दहै] † 


उपरिलिखित गुणवाचक सर्येनामो के नि्नलिखित संयोजन भी भाषा मेँ प्रचतित 


ञड़ो-ऊडौ 
यंडौ-चैडो 
जैडी-ततंडो 
जँडी- कंडौ + २१ 


समस्त गुणवाचक स्वेनामों कौ शब्दगत रूपावली की रचन। विकार्यं विपणो के 
पमान हौ होती दै। ^ $ 


४.१.१४. प्रकारता बोधक 

इतर ~~-इत्तं । ५ 

उतरे~उत्त 

कितर~कि्ते 

जितरं~जित्तं 

तितरे~-तित्त ४ 

समस्त प्रकारता बोधक मर्वेनाम वस्तुतः प्रमाणवाचक स्वंनामो के एकवचन तिर्यक 

सूपर्ध। ५ 


४,१.१५. रोतिवाचक 

पडू, ६, भ्यू, चमू ज्यूस्यू 

दनं सनामा के कतिपय सयोजन नीच सूचित क्यिजारदैदै। 
ग्यू--ग्दरू 

रल 

ग~ 


ध्ाघुनिक राजस्यानी का संरचनात्मक व््राकरण॒ :-४५ 


~ “कीकर "केसे" तथा कीकर “वरयोकद” भी इसी कोटि मं परिगणित क्ये : 





सक्ते है । 
न ४,१.१६. स्थानवाचक ^ ४ 
` (क) शरे “यह. इस स्यानपर , " ` 
. „-ख्ठ. "वरहा, उतत स्थान प्र" ॥ + 
५ , „,.. जडे , "जह, जितत स्यान पर्‌” 42 
` ` ठ्ठ ““वरहा, उस स्थान पर” 
कै “कहा, किस स्थान प्र" ॥ 


४.१.१७ दिशावाचक 


(ख) शटी "+'इधरः 
उठो “उधर'” 
जठो *“जिधर'" 
तटी ""त्तिधर' ४ 
कठी किधर" ~ 

४,१.१८. इतेर दिशा अथवा स्थानवाचक सव॑नाम रूप नीचे सूचित किये: 

र्हेदै। + ५. 

(ग) श्रठोनं (ष) अठ “यहा दी" 
उटठीनै उठ “वहा ही" 
जटोनं जठेई “जहां दही" 
तदी तठ ई “तहा हीः" 
कठीनं कठंई “कहा ही" 

(ड) मरय (च) भरठेकर, उठकर, जरठंकर्‌, तठेकर, कठेकर, 
उठा अटीकर, उटीकर, जटीकर, तठीकर, कटीकर, 
उठा~~जाः ; ` श्रठाकर, उठाकर, जठाक्रर, तठाकर, कठाफर, 
तठा^~ता ^ 
कठा 


उपरिलिखित्ते स्यानवाचक स्वनामो की परस्पर श्रासत्ति से निम्नललिचित संयोज 
की रचना होती है1 # 


{च) अञे-उठे, भ्रई -जठे, जठे-त्े, जठे-कठे, ध 


अ्ररो-उटो, भरो-जसे, जरो-तसे, जठो-कड, 

` भ्रडा-उख, भ्रया-जटा, .चठा-तदा, जठा-कटा, ` 
श्रठे ई-उढठे ईं, ठे ई-जढै ९, जठ ईे-तठं इ, जठं ई-कठे ई, - 
अटैकर-उटैकर, भ्रठेकर-जठेकर, जईंकर-तदेकर, भठैकर-कठेकर, 


आधुनिक राजस्थानी का संस्चनात्मक व्याकरण : ४६ 


श्रढोकर--उढीकर, अ्ररीकर-जटीकर, जठोकर-तटीकर, जठोकर-कटीकर 
्रटीन-उटीनं, श्रठीर्न-जटीने, जठीन-तटीने, जठीनै-कटीनं । 1 


श्रामेडत स्थान वाचक स्वनामों की स्वना रूप संख्या (कड) ` की प्ावत्तिषै 
होती है, तथा श्रे, ब्रटो-प्रटी, ग्रगोन-प्रठोने, अढे ई-मटं ई, श्रढा-प्रठा इत्यादि । 


रो भ्रन्तनिविष्ट श्रामेडिति सवेनामों को रचना भ्रभिदित रूपों मँ रौके प्न्तनिवेष 
से होती दहै, यथा श्रे रौ ्रठे, उठं रौ उठे इत्यादि। इस प्रकार न अन्तनिविष्ट स्थान 
वाचको की भी रचना होती है, यथा ्रठे न श्रे, उठं न उढँ इत्यादि। 


४.१.१९ कालवाचक 
(क) मै, जद, तद, कद 
(ख) श्रव, जद, तदै, कदे 
(ग) हमार, हमारू, हमक, मकौ, हमकी, हमचकं , ~ 
हमक, हम कोई 
(घ) श्रवार, भ्रवारू, श्रवकं, श्रवकौ, वकी, ्रवलक, 
अवकले, श्रव कोई ञे 
(ड) हणं, हण ई ॥ 
जर्ण, जण ई 
कणं, कणं ई 
(च) जण॑कलो, कणँ कलौ 
(छ) जरा, करा 
(ज) श्रव ई, जद ई, तदे ई, कदे ई 
(भ) श्रजं, ्रजै ई ५ 


कालवाचक स्वेनामो के मन्य संयोजन निम्नलिखित दै 1 
कदे ईकदे 

जद ष्जतौ ५ 
जठ कठ्‌ 
कदईनकदैई 
भ्रारू रौ अवारू 
कंदाक कणँ ई 


४. २. प्रन्य प्रकार ऊ मार्वंनामिक संयोजन नीचे मूचित क्िजा रहे दै। 
की-न-कादं कृण-न-कुण # 
सद-केदं कान्य 


अ्राघरुमिक राजस्थानी का संरचनत्मक व्याकरण : ४७ 
जिग-त्तिण 
किणी भेक 
जिं -जिणं 
कोई-न-कोई 
की-न--की 


प्रकरण सद्या (४ १) म उल्लिखित आदरयाचक मध्यम पुरुष सवंनामों के प्रति- 
रिक्त राज तथा हुफम को भी भाषा मे श्रवस्थिति होती है (२२, २३) 1 


(२२) म्हैम्हारे हायसू वारणौ उधाड्‌., राज वेगा सिधा नकी वात कर । 


(२३) अआपतो हुकम पौद्ियाहा, पण ` भखावटै-भखायटे ई लोग तौ दरसणां 
वास्तं श्रडवडिया जक मेको मच ग्यौ । 


जिर, तिर, किण से जिणो, तिर, किणो रूपम भी निमितं होते ह । 


५. विशेषण 


५.१. भ्रा. राजस्थानी में विशेषण कोई शब्दगत खूप वम न होकर वाक्य विन्यास 
के श्राधार पर निर्धारित संव्भं है । इस सवे को निम्नलिखित मुख्य किया है। 
(क) गुणवाचक विशेषण 
(ख) संख्यावाचक विशेषण 
(ग) निर्घारक विशेषण 
(ष) सावेनामिक विशेषण 


1 


५.१.१. गुणवाचक विशेषणो के द्वारा श्रपमे विशेष्यो के गुण-धरमो का ही कथन 
नहीं होता क्योकि कोण को दृष्टि से पारिभाषिक श्राधार पर प्रत्येक सज्ञा श्रादि विशेष्य 
शब्द स्वतन्र रूप से प्रपते पारिभाषित गुण-धमो का पुज होता है । यथा कोप्ना नामक 
पलिको काला कौभ्रा कहाजायतो काला विशेषण दारा समधिकता दोप उत्पन्न , हौ 
जायगा क्योकि कोशा नामक पक्षि का काला होना एक स्वंविदित तथ्य दै, प्नौर कौभ्रा संज्ञा 
कौकोशमे दी गई परिभाषा जे उसके सामान्य रूपसे काला होने का उत्तेख भी रहता है । 
ग्रतः यह्‌ कहना प्रधिक युक्ति संगत है कि गुणवाचक विशेषणो का मुख्य प्रकायं है स्ववाचित 
गुण-धर्मो को श्रपने विशेष्यो पर प्रध्यारोप तथा तज्जनित वैशिष्ट्य के उल्लेख द्वारा वाक्य 
मे बाचित विशेष्य, व्यक्ति भयव वस्तु भ्रादिके प्रति वक्ताङे रष्टिकोणकी भभिव्यक्ति। 
निम्नलिखित उदाहरण से इस तत्त्व को स्पष्ट किया जा सकता दै (१) । 


(१ दरे उतरवाखेतमेसूभ्ररश्रर भाचरियां हरण लागी 1 इष्य मोत्या कवर 


स्रामे बातकरणरौ मन नही न्हियौ। उणरीभ्राख्यातो धावा दिमता 
मूग्रर में भ्रटकियोडो ही । 


उक्त वाक्यिमेवक्ताने किमी राजवर को उसके घृणित कूम के कारण मोल्या 
“ुरुपायं हीन" कहकर उमफे वैशिष्ट्य के उदघाटन के सप्य-ताय उसके प्रति प्रपते ष्टि 
फोण द्रौ प्रभिव्यक्तिभोकीहै। विष्य के गुण-घमं के कयन के साय वक्ता के विरेष्य के 
प्रति दृष्टिकोण की मभिव्यक्ति भो विशेषणो का महत््वपूण' र्ं-तःच्िक प्रकायं दै । 


गुणवचक्‌ विद्तेपणों का भन्य मह्॒पूणं श्रकयं यह्‌ भी दै कि विषदार्थक गुणवाचक 
वित्ेपण युग्मो के वास्तिकाचकः पटक प्रपते प्रभिदधित गुण-धम| के भ्रनस्तित्व भ्रयवा मभाव 


म्ाधुनिक राजस्थानो का सरचनात्मक व्याकरया 2:४९ 


के सूचके न होकर, नास्तिवाचकता के माध्यमः से गुण-धर्मो के ग्रस्तित्व का प्रभिधान करते 
है} निम्न्तिखिते वावयौं मै रेखाकरिते नार्तिवाचक विशेषणो कौ अवस्थित्ति से इस तथ्य 
को "तक्षित क्रिया जा पकता है (२-६) 


(२) उणरं ्रदीठ हया कंवर रँ जीवं में जीव मायौ । > , , 
(३) व्रिणास रौ आकौभ्रावजदसवौ वातां दई ऊंधी वण जावै) 


(४) इण मंगतोरीभ्भौ वेजोड़खूप तौ सगछी राणिया प्रर सगो दासियारं 
रूप माथे पाणी फेर दियौ । 
(४) इडेत रो रखवाठछण रणी वृणतां ई अवा हयमी ॥ 


(६) सूरज रौ उजास श्रनाप। चंदरमा रौ चांणनी अननाप ) बगत.पर्वांण रितुवौ 
रा गडा हुवता। 


५.१.२. श्रा. राजस्थानी के सामासिक गणवाचक विशेषणो को,. उनमे ्रवस्थित 
भगो के श्राधारपर तोन वर्गो मे विभाजित किया जा सकता हैः-- 


(क) गुधि१-गुचिर सामास्सिक विशेषण जिनके दोनो मगो से सहमामौ गुण-धर्मा 
26 का बोध होता दै, यथा भूवौ-तिरसौ, फौरौ-पतढो, फुठरौ-फररो, बैली-गूगौ 
इत्यादि 1 
(ख) विष्द्धार्थंक गुवि१-गुविर -सामास्तिक विशेषण, यया श्रतभो-नेड, फैरी 
काढी, खारौ-मीठी, इाडौ-उनौ इत्यादि । 
(ग) प्रतिध्वन्यात्मक गुवि9 -गरुविर सामास्तिक विशेषण, यथा अनाप-सनाप, गैलौ- 
गलौ इत्यादि । ई =. ^ 


५.१.३. युणवाचक चिशेपर्णो से निर्मित पदबन्धो केःभा. राजस्यानो मे, निम्न 
लिचित वेयं क्यिजा सक्ते हैः-- 


(क) समतावाचक विशेषण पदबन्ध 

(ख) तुलनावाचकं गुणवाचक विशेषण पदवन्ध 
(ग) तुलनावाचक विथेपण पदबन्ध 

(घ) भरसृतं चिशेपण पदबन्ध 9 


4 ॥ ‡ 
५-१.३.१. समतावाचक विशेषण पदबन्धो भँ किसी उपमान को विशेयं गुण-धरमं 
छा मानक मानकर किस उपमेय ङी उक्त गुण-घमं के आधार पर उदशचे ' (अर्यात्‌ उपमान 
से) समता को ्रभिव्यक्तिकको जाती है। इन पदच्भ्धो.की प्रातदिक संरचना उयमान बोधक 
सज्ञा१ + समतावाचक परसमं२ + गुरा-धमवचक विरेषरः3 + उपमेय वाचफ सं्ा. के 
भाधारेपरहोतोहै (७) 1: 7? ~ नि 


+ 


(७) 


य्राधुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरण : ५० 


उवां ईंडा भरू मुखमल+ री जाततर पूठरा-रूपाा३ वि विया निकटा । 


समतावाचक गुणवाचक विशेषण पदबन्धो का उनम अवस्वित प्ररो कै धराधार्‌ 
पर वर्गीकरण किया जा सकता है । श्रा० राजस्थानो के गुणधर्म समतावाचक प्ररस्य 


निम्बलिवितर्है-- 
र उनमान (८) रं जड़ी (१५) 
रं उणियार (९) र जितरौ^रं जित्तौ (१६) 
री कटाई (१०) रं जिषौ (१७) 
री जात (११) रेज्यू' (१८) 
र दाई (१२) 
रं सरीखो~रे सरीसौ (१३) 
सौ (१३) 


र प्रमाण (१४) 


इण प्रस की वाक्यों मे प्रवस्थिति के उदाहरण नच प्रस्तुत कयि जा र ह। 


(र) 
(९) 


(१०) 
(१९) 
(१२) 
(१३) 


(१५) 


(१५) 


श्रौ वनतौमा री गोद रे उनमांन सुखदाई । 


उणनै सातमौ महीना हौ । दमे महन वाद ₹ उियार रूपा वेदौ 
जलमियो । 


पण राजकुमारी तौ कंवर री कलाई साव अ्न्रुकहो। 
चवे थोड़ी-योड़ी पाटी हिक लामो । सूपं रो जात धौढ्धा केष । 
वेटौ वाप रे दई चतुर हो, सव सममरम्यौ 


कुच जणं पाकी नारेगिया, सोपारी सा कठोर । पान सरीलौ पेद ! केसर 
रकी । 


शर इण वगत ती पेट्र दरध ₹ फागौ रं प्रमा उणरौ मन ही प्रर 
निरमल हुयग्यौ । 4 
तीजोदरौ भाई नाडी वाढं दे दी बात वताई। दूध जैड्‌. मीठे पणो री 
चादर वाबह्िया रौ जार्णं जितौ गुण श्रर भ्रीसाण प्राखी परध मानियौ 1 


(१६) धारे जितसौ भरप इन धरती माधे सायद ई ब्दैला 1 


(१७) महाय वोरा षू" तौ म्दारं जिसोदं निरभागी दै । 


{षल) द्रम परमे यारी दहं गंगाजक ज्दू पवित्र रेवेला। 


आधुनिक राजस्थानी का सरचनात्मक व्याकरण : ५९१ 


निम्न उदाहरण में एक ह वाक्य (१९) में अनेक समतायवाचक गुणवाचकं विश्चेपण 
पदवन्धो की अनवस्थिति हुई है। 


(१९) सञओ री चाच जड़ी तीखी नाक, कवठ र उनमान रूपौ उणियारौ, कोयल 
सरीखी मधरी वाणो, हिरणी सरीखी चंचल अआराव्िया, कलेनामरा 
विचिर्या जडा काढा केस, हाथी री कखाई मतवढी चाल, प्रिव र उनमांन 
पतन्ठौ कमर, हंस री कलाई लां वी नस--अँ सुगदी वातां मतवाल्ला कंवर 
न अक ढौड ई निग श्राई। 


५-१.३.२. तुलनावाचक गुणवाचक विश्चेपण पदबन्धो मेँ उपमेय का उपमानसे 
किसी गणधम में प्रमाण म्या मात्रा अ्आधिक्य|्ननाधिक्य का उत्तेख रहता है (२०) 1 
(२०) वारं विख भरर फोड़ा री बात सुणनै पंछी केंयौ--बडे इवरन री वत्ति है कौ 
थां भिनखां मे सांप्रसू' बत्ताहित्यारा ब्दै। 


श्रातग्कि संरचना कौ दष्टि से इन पदबन्धो के विभिन्न अंग है उपमान (सं) + 
सु + अधिक्यानाधिकय सूचक विशेषण ~+ उपमेय (संज्ञा) जसा कि उदाहरण स्या (२०) 
से स्पष्ट है । इन पदबन्धो की विविध संभावनाणं सोदाहरण नीचे मूषित कोजार्हीरह। 
(क) सु वत्ता (देखिये उदाहरण संख्या २०) 
(ख) भरू ई वत्ता (२१) 
(२१) महागंणी उणरं पगा में मायौ निवाय बोली--मासी भर म्हारे वास्तं जलम 
देवणवाली मां स्रु ई वत्ती। 
(ग) सू कम।निबलौ इत्यादि (२२) 
(२२) इण बढ र उपरांत ई म्दै श्रा बात कंबुः कं लुगाई निवी तोकौड़ीद 
नी हुव 1" ` # 1 ५५ 
(घ) भरः इदक (२३) 
(२३) भ्रण धणी रो शाखया मे मीट गडाय कंवण लागी--इण दुनियां मेषां 
मू इदक समफवान म्हने तौ कोई दवौ निर्ग नी प्रायो । 


तुलनावाचक गुणदाचकं विशेषण पदबन्धो मेँ स" के भरतिरिक्तं कतिपय भ्न्य परसग 
कौ अवस्थिति के उदाहरण भी नीचे सूचित क्िजा रहे 


, , (ॐ) र दाल.गुवि (२५) 


(रश) पष्ठं वाणिये टाढ लाज. बचावयियीं कोई दुजौ कोनी 1 ` 


म्राधुनिक राजस्यानी कर संरननालक्र व्वाररएा : ५२ 
(च) रं विचं गवि (२५, २६) 


(२५) भ्ररदूजीयापवातस्राहीकंघोदौ राणी वड़ो राणो विर्यं स्पाठी अत्त इ 
घणौही। 


(२६) दण विच तोवेटो नँ हाथा मारणो वत्तो है। 
(ख) रे सामो गूवि (२५) 
(२७) पच्चीस वरसौ रा भर मोटिपारतौश्रापरे नामी फी लान 1 


तुलनावाचक गुणवाचक विशेषणो के ग्रनतमत्‌ दौ ग्रतिगयता योधक पदबर्धो को पी 
सम्मिलित किया जा सक्ता ह 


॥ 


(रन) दुनियामे धन कँ वित्त ई सवस सिरे चोज दै । 


म्रतिश्यता बोधक पदबन्धो मे उपमान स्थानोय संज्ञाके वदलेमे सव्र भ्ादि, सर्वनामो ५ 

भ्रवस्थिति है, जसा कि उपरिलिखित उदाहरण ते स्वत. स्पष्ट है । इन कोटि कौ रचनाभो 

के भ्रन्य उदाहरण नोचे प्रस्तुत किये जा रहेहै। . - १ ४ 

(२९) अड मुमौ तौ ब्राज पैली किणी स्पा मू' सूपां राजकंवर नै नी हई 
ब्दैला 1 1.3 

(३०) ओक श्रछठगे राज मू फिरतौ-चिरतौ सासिं रो उरौश्रायौ। स्तीएक 
सू एक इपर । 


तुलनावाचक गुणवाचक विशेषण पदबन्धो ॐ श्रतिरिक्त भाषा मे कतिपय गुणवाचक 
विक्ेपणो तुलमावाचक शब्दगत रूप भी निमित होतेह, यथा “` 1 


मूल गुणवाचक विशेषण रूप । तुलनावाचक्‌ रूप}; 
(क) बडी ब्डेरौ 9 
मोटो मोटेरौः. “२, ^ 
-छोटो, , „ ~. छेटेरो (.॥ 
लादौ .,, . - -- वादेरौ . १ 
वोद बोदेरौ । । 
घणौ > "< षथणेयौ, - णम्‌ 
(व) नवौ. नवद ^ र - । 


६ ध 
जँसाकरि उपरिलिखित उदाहरणो से स्वतः स्पष्ट है उक्त प्रकार कौ शब्दरूप रवना 


भाषा मे केवल कु गिने-चुने विशेयणो तकी षोभितहै। .-> ¬ + 


प्राधुजिक राजस्यानौ का संरचनात्मक व्याकरण :* ५३ 


गुणवाचकं विशेषणो के भ्रभिव्यंजक रूप भी निमित होते है। रूर रचना के प्राधार 
पर इनका निम्नलिखित कोटियो मे विभाजन किया जा सक्ता) न ४ 


कोटि साम्यरूप म्रभिन्यजक खूप 
` (क) ` मीढौ मौढठोडौ मीठोडकौ : मीठी 
(ख) मोटी मोटोड मोटोडकौ ~ 
, भ) धोमौ धीमोड़ौ धोमोड़कौ , -- 
नवौ नवोडौ नवोडकौ -- 
(ष) मेकलौ अकलोडी -- -- 


काट्टौ के श्रभिग्यंजक रूप कालोड़ी तथा काढठोडकौ के ्रतिरिक्त कालूटौ ्परभी 
उपलब्ध होता दै । 


„, उपक्त श्रभिव्यंजक रूपों के भ्रत्पाथेकं पुर््लिम (यथा मीढोडियौ इत्यादि) तथा 
स्वरीलिग (मीठोड़ी इत्यादि) रूप भी निर्मित होते है । 


सामान्यतया उक्त अ्रभिव्यजक रूपो से तुलनात्मकता कौ अभिव्यंजना भी होत्तौ है। 
यथा लवौ का तुलनःत्मक रूप लम्वोड़ौ तवा तम-भाव रूप लम्बोड्कौ भ्रादि । 


भनेक अ्रविकार्यं गुणवाचक विशेपणों के (जिनका उल्लेख प्रकरण संव्या (५.४) म 
क्ियागयाहै) भौ प्रभिव्यंजक रूप निभित होते है । इनके कतिपय उदाहरण नीवे दिये 


जारहैदै “ 
# स्रविकायं गुणवाचक ` अभिव्येजक रूप 
प विशेषण । त धं 
अदी अंदीडौ † । 
११ वाम" वाभिड़ो वि 
मोरिषार _ , मोटिपारडौ 
1 मी मुमोद, न 
असनी भअपसलीडी 
गन ५, कमपनन्त - 4 कमसलड़ो . ! ५ 
खामी १ खामचोदढयी , 
सफेद - श्रफदियौ 


„; .२ समस्त. थविङायं गुणृवाचकं विशेषणो के प्रभिन्यंजक् सूप विक्रायं हो जाते जषा 
करि कपरः क्षे उद्राहुरणो से स्वव स्पष्टदै!,, . ~ 0 क 


मनेक भभिन्यजक स््रौलिग रूण को तम-भावं गुणवाचक विच्ेपो के रूपमे भापा 
म प्रवस्थितिसूढ़है। मोठकौ, मोटको, एारको, काको, कांणको इत्यारि विजेय इष 
कोट के तम-साव कद. वित्तेपण दँ! ~ =" 


म्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : ५४ 


इस ध्रकार -च प्रत्यय निमित कतिपय गुणवाचक विधेपणो के म्रनि््यजक स्पीति 
रूप भी तम-भाव का श्रथ ध्वनित करते है, यथा कणवी, काची, घौठची; पौमनी, 
कृड्ची इत्यादि ! 


५.१ ३.३. तुलनावाच्क विशेषण पदबन्धो मे उपमेय कौ उपमान से समानता का 
कथन न करके, दोनो कौ परस्पर तुलना कौ जाती है (२१) 1 


(३१) भगवान रौ मरत विच उण मेँ जडियोड़ा हीर-मोती धणा सुहांणा लागा । 


तुलनावाचक पदबन्धो मे र विच, रे श्रागै, र सामी इन्यादि परसर्गो की अवस्थिति 
होतीदै। 


(३२) वां दुखा सामी तो श्रा साव माक बत दै, हस जड़ी । 

(३३) उदरो कौयो--प्रकल रं बढ श्राग भाखर नै ई कणृकौ विरोबर हूवसौ पड । 
(३४) भगत र जोर प्रागे तौ श्रौ साव मामूली वातां है। 

(३५) अरर जुगाया र अग-संग टठ दूजौ कोरर सुख है ईं के ॥, 

(३६) भ्र वानं ई महार सुख री टा दरजी की लालसा है । ॥ 


५.१.३.४. प्रमृत विशेषण पदबन्धो के श्न्तगंत संज्ञा प्रथवा तुमं + परसग +- गुण 
वाचक विशेषण फी पारस्परिक सगि फे ्राधार पर निमित श्ननेक रचनाएं ह । इनको 
मुख्य चिशेपत्ता यह्‌ है कि सम्पूणं प्रसृत विशचेपण पदबन्ध का उसमे अवस्थित गुणवाचक 
विशेषण के स्थान पर भ्रादेश क्रिया जा सकता है, यथा (३७, ३८} । 


(३७) एक राजा र एक परधानहौ। वोषणौ हृ्तियार भरर परवीण । 


(३८) एक राजा र एक परान हो । वो धणौ हृत्तियार श्र काम-काजमे 
परवीण 1 


वाक्य सख्या (३७) में गुणवाचक विरेपण पर्वण फे स्थान पर फांम-काजमें परी 
(३८) प्रमृत विशेषण पदबन्ध का देण टमा ३ । नाः 


भरसृत विशेषण पदबन्धो का उने श्रवस्थित परतर्मो फे प्राधार पर वर्गकिरण भौर 
दिवरण किया जा सकताटै। तीचेमे, रं लभ, रला, रौ, री सातर, रं मितत र विचा, 
र श्राप इत्यादि परसा घे निरनित प्रसृत विशेषण पदबन्धो के उदाहरण दियिजारदैषहै। 


(३९) .नोर-कंवाण भ्र निकरे रौ विं मे पारगं हयग्यौ 


(४०) रस्ठेदा मे सयोपय डावङ् सपा करन विघराई खावणी चावती ही । 


(५१) 


(५२) 


(४३) 


श्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण :.५५ 


(४४) 


(४५) 
(४६) 
(४७) 


(ठ) 


(४९) 


५.२. भ्रा० राजस्थानी के संख्यावाचक विशेयणों कौ विभिन्न कोटियां है-- 
(क) गणनामूलकर संख्यावाचक, (ख) प्रमागक संख्यावाचके, (ग) करमसूचक संव्यावाचक 
(घ) भरानुपातिकं संख्यावाचक, {ड) समुच्चयवोधक संख्यावाचक, , (च) वितुरक् सख्या- 
वाचक, (छ) मुच्चयात्मक एकलबौोधक संख्यावाचक, (ज) योगनोधक संघ्यावाचक, 
(भः) सन्निकट संख्यावाचक, - (न) भ्रनिरिचत्‌ सच्यावाचक, (ट) -ग्रनिश्चित्‌ सन्तिकट 
सस्यावाचक, (ठ) गुणात्मक सख्यावाचक, (ड) इतर खुख्यावाचक रचनाएं, (ण) संख्या- 
वाचक पदबन्ध तथा (त) सटित्तिवाचृकर संख्यावाचक रचनाएं । इन समस्त सष्यावाचकों 


का सोदाहुरण निवरण नीर. प्रस्तुत किया जः रहाहै। 


षदे दै 


00 > 


म्हनं इक्कीस श्रांना परततियारौ हुयग्यौ कं के सला म्हुनै मारण री ज~ 
साज भेटाहा। 


बापड़ा गरब जिनावरां नै फगत पेद रं खातर मारणा. कठा लग 
वाजे है। 


म्हने पौ इण भ्रवंड मून-समाध में फगत भा अक वात सममे ्राईकं 
जय-तप, ध्यान, भगती इत्याद यँ सगढधी वाता इण दुनिया रे वार साधी 
लाने । 


म्दैतो ्रापरौ पीडां रौ चाकरहु! 
जवानी रो भखौ बकरौ सेवट घ्रापरौ जीव गमाया रयौ । 
म्हारो कार्ई जिनात कै भ्है ब्रापनै म्हारी खातर दुखौ करू । 


घणकरा पंथा रँ कणौ जालां अनूकियोडा भेख रं मिस धरम रौ जूनी 
माटी कूटै। ४ 


दोम पग धकं अरर दोय परग लार करन वेरारं विषां उभतौ 
दरु । 


स्याछ ्रापर मग्जरै श्रावं निरभेहौ। 


गल ^ 


५.२.१. श्रा० राजस्यानी के गणनामूलक संख्यावाचक नीचे सूचित क्यिजा 


एक ६. च 
दोव". ` ` ७. सुत ज, 
तीन ` _ `" य. श्राठ ( 
च्यार~चार ९. नव ५ 
पाच ` ` ` १०. दस 
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९०. नेवे--नेज 

९१. इकमगंगू 


९२. वराणु 
९३. तेराम्‌ 
९४. चौराण्‌ 
९५. पंचाण्‌ 
९६. चिन 
९७. सृतांण्‌ 
९८. अंखागु 
९९. निनाणू्‌ 


"१००. सौ 


सौ से ऊपर के गणनामूलक संख्यावाचक भारतीय प्रायं भाषाभ्रो की तदूविपयक 
रचनाभ्रो के भरनुमार निमित होति है, श्रतः उनका यहां विशेष वंन प्रस्तुत करने कौ 


श्रावश्यकता नही है । 


शून्य के राजस्थानी का वाचक शन्द है सुम । 


उपरिलिखित गणनामूलक सब्यावाचकों के श्रतिरिक्त भ्रा० राजस्थानी वर्पोकौ 
गणना करमे के लिए एक भ्रन्य कुलक का व्यवहार होता है, जिसके ऋजु तथा तियं रूप 
भाषा मे उपलब्ध हँ । इस कुलक के एक से सौ तक कौ सख्या के वाचक गणनामूलक नीचे 


प्रस्तुत किमिजारहैहै) 


चऋजुरूप 
एकौ 

दूरौ -~-वीभ्रौ 
तीभ्रौ 

चौकी 

पांचौ 

छक्की 

सातौ 

श्राटी 

नवौ 

दती 

इग्यारौ 
वारौ 

तेग 

चञ्दी 
पनरौ 


ति्यकरूप 
एकै 
दृए--वीए 
तीए 
चौकं 
पाचै 
चक्कं 
साते 
श्राठे 

नवै 

दसै 
इभ्यार 
वारे 

तेर 

चङ 
पनरे 


भ्राधुनिक राजस्थानी का संरचनातलसमक व्याकरण; ५८ 


ऋजुं ल्प 
भ्रौ 
मतरौ 
श्रारौ 
उगणीमौ 
यीसौ 
इक्कौसौ 
वार्दूसौ 
रतौ 
चौसौ 
पचीसी 
चासौ 
मतार्ईमौ 
प्रदासौ 
गुणतीसौ 
तीत्तौ 
इफतोमौ 
यत्तौमो 
तेतीमी 
चौतोमी 
सेतीग्री 
छतीमी 
वतोमी 
प्रतमो 
गुणबद्धोमो 
अदिक्षे 
दूकताद्धाणौ 
कंयाटामो 
तवाटानो 
ंम्माःटीगो 
पतान्ट्मी 
प्प्रर्यमौ 
भवामो 
पद्मौ 
मूमषानो 
पथमे 


तिर्यक ल्प ५ 


= 


सौं 
सतर 

अरे 

उगणीसं 

बोस 

इक्कीस ५ 
वाईस 

सैम 

चौं 

पचीसं र 
छाईसे ४ 
सताईसं 
म्रठा्दसे पि 
गुणतोसं 

तीस 

इकतोसै ` 
वत्तीसं 

तेतं 

चौतीसं 

पैतोसे 

छतो 

सतीत 

श्रदतोसं 
गुणमाढीसं 
चग्टोसं 
ुर्ता्टीसै 
ववो 
तयाढोषं 
चम्माद्धोसं 
वैता 
प्पाटटोसे 
भताद्पं 
पड्नष्टे 
गूषं 

11 


प्राधुनिक राजस्थान का संस्चनात्मक व्याकरण :` ५९ 


ऋजुरूप तिक सूप 
इकावनी इकावने 
वावनौ वावने 
तेवनौ ॥ तेवं 
चौपनौ चौवनं 
पचपनौ पचपन 
चछपतौ छप 
सतावनौ सत्तावनं 
श्रटावनौ अठावने 
गुणसा गुणसाठं 
साढे सादे 
इकसखौ इकसाठे 
वासढौ वासठे 
तेषो तेसठे 
चौषठो चौसठ 
पैसढी पेषठे 
दछाप्टौ छासर्दं 
शिड़सठो सिड़षठे 
श्रड़सढो श्रडमठे 
गुणसित्तरौ . गुणसित्तरं _ 
सित्तरौ ॥ सित्तर 
इकोतरौ इकोतरे 
वावौतरौ वावोतरे 
* तेवोतरौ तेवोतर 
चोवौतरौ चोवौतरं 
पिचतरौ =+ पिचतरं 
चि्॑तरौ # ^ छितर 
सितन्तरौ ~ ^ सितन्तरं 
इटन्धरौ ^ ५ इठन्तरे 
गुणिषासियौ , . ॥ गुणियासिये 
अरधियौ ५५४ +. `~ श्रसियं 
इक्रियासियौ ~. , , - -- इकियापिये 
वयाियौ वंयासियं 
तयासियौ तयासिये 
चौरासियौ “^ “ - 7? ` -“ " चौरा्तिवं , 


पिचियास्यौ पिचियासिये 


प्राघुनिक राजस्थानी का संरचनात्क व्याकरण ,:,६० 


च्छ्जुरूप 
चिासियौ 
सितियासियौ 
इव्यासियौ 
गुणनेवौ 

मेवौ 
इकराणवौ 
वराणवौ 
तराणवौ 
चीराणवौ 
पच्चाणवौ 
चित्नवौ 
संताणवौ 
भ्रठाणवौ 
निन्नाणवौ 
सरको 


ति्येकरूप 
दिया 
सितियानिवं 
इदियाभियं 
गुणनेवे 

नेव 
इकराणवं 
चराणवं 
नराणवे 
चौराणर्वं 
पच्चाणवं 
छिननवै 
सताणवं 
श्रगाणवै 
निन्नाणवं 
सर्ईकं ॥ 


५८२.२. प्रभागक संख्यावाचक के लिए भाषा मे निम्नलिखित शब्द प्रचलित है । 


पाव 
म्राधौ, सादी.साढा 
पण^~पूणी, पुणी 
सवा 


व 4८ = न+ 


यथा 
प्रणीदो श 
पूणी तीन २द्‌ 
सवादो २३ 
सवा तोन ३२ 
इत्यादि । 


षै डोड, डौढौ, चेद ^ ›- 
२ दाई-ग्रढाई ४ १५. 
देर सूटौ 17 1 
४ ठचौ " "~ 


पणी, सवा तथा सादी के योग से श्रन्य प्रभागक सख्यावाचक भौ निर्मित होते है, 


सादो तीन^~साढा तीन ३३. 
मादो च्यार^~साढा व्यार: द 


पूण स्त ७५ # 
सवासौ १२५ 
डोढसौ १५० तन ९१ 


पणी दोसौ १७५ 
सादो तीन ३५० 


२.३. छरमश्रूचर संल्यावाचकों मे एक से तेकर चतक वाचक शब्द मिम्नलिवित 


३. 


्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मके व्याकरण :` ६१ 


पैलो 
दूजो~वीजो 
तीजो 
चौयौ 

"` पोच्मीं 

` छौ 


ष्ठसे ऊपर के कमसूचकों की रचना मणनामूलको के साथ -मो परत्ययके योगसे 


होती है । इनके कत्तिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत कयि जा रहे है :-- 


गणनामूलक संख्यावाचक 
सात 

श्राठ 

नब 

दस 

इणियारं 

बारे 

तेरे 


कमसूचक संव्यायुचक' 
सातम ` 
श्राठ्मौ 

नमौ 

दसमी 

इगियारमौ 

वारमो 

तेरमौ 


" ५.२.५४. ` प्रानुपातिक सेख्यावाचकों की "स्वना गणनामलक संकधावाचक फे साय 


गुणौ प्रत्ययके योगसे होतो है। 
दोगुणौ 
तोनगुणी 
चौगूणौ 
पाचमुणौ 
छगुणौ 


॥ 
मातगुणौ 
श्राव्गुणौ 
नवगुणौ 
दसगुणौ 


दन प्रानुपात्तिक सष्यावाचकों के उपरिलिखित. एकवचन - रूपो कै अतिरिक्त वदु 
चचत्र स्प भी भापा मे-निनित दते है," यथा दत्तगुणौ वत्तौ घन (एकवचन), तथा दसगुण 
वत्ता रिपिया (बहुवचन) । एक वचन मे, श्रवस्थिति में इनते सदिति का वोध होता है प्रौर 


बहुवचन में संख्येयत्ता का । 


आनुपात्तिक संख्यावाचकों के एक प्न्य कुलक की रचना , गणनामूलकों के साय 


-सड़ौ प्रत्ययके योगसे होती दै 
इकेतडी 
दोलडौ~~वेलडौ 
तेलडौ 

~ ~~ चौली. , 4 
पांचनडौ 


छलड्ी ॥ 
सातलडौ 
अराठ्लडी 
नवन्त 


, दसी, ,. 


भ्राधुनिक राजस्थानी करा संरचनात्मक व्याकरण : ६२ 


श्रानुपातिक संच्यावाचको का एक श्रन्ये वमं बहौ प्रत्ययकेयोग सेमी निभि 
ताह! इस वं मे एक से तेकर चार तक के गणनामूलकों केरूप हौ निमित होति द 
धा दकेवडौ, दोवडो~~वेवड़ौ, तेवड़ौ तथा चौवद़ो । र 

५.२.५. समुच्चयवोधक सदयावाचों की रचना गणनामूलक सद्यावाचकों के 
थ ग्रां प्रथवा -ऊ प्रत्ययो के योगसे रोती है । इनके कतिपय उदाहरण नीवे प्रस्तुत 
कपे जाप्देहैः 

दूनां ~दूनू दोन्‌ 

तीना~~तीन्‌ 

चारा~च्यारा^~चारू~च्यारू' 

पाचा^पाचू 

छवा 

सातां^~सातरू † 

प्राठं~श्राद्‌ 

नर्वां~~नब्र 

दसां~~दसू' 


दस से ऊपर समुज्चयवोधक संख्यावाचको की रचना उतने नियमित रूप ते नही 
होती । फिर भी कर्िपय उपलब्ध रूप नीचे सूचित क्रिय जा रहे हैं| 


वीममां~वीसू हेजारां~दनारू 
चालीसा^~चालीसू लाखा~लाखू 
पवासा^~पचासू' किरोड़ां~किरोड. 
सैकडा^ संकटः. 


५.२.६. वित्तरक संख्यावाचक कौ रचना भणनामूलको की मार एकवार परवृत्ति 
से होती दै, यथा अक-ञेक, दो-दो, च्यार-च्यार, छ-छ, दम-दस इत्यादि । उच्चारण 
सौकमं अथवा प्रयोजनीयता के कारण ग्रनेकं संभावित वितरक सख्यावाचकोके स्प भापा 
मे उपलभ्ध नदी होते, यद्यपि उनकी रचना पर कोड व्याकरणिक प्रतिबन्ध नही है । 


५.२.७. समुच्चथात्मक एकल बोधक संख्यावाचको की रचना गणनामूलक सष्ा- 
याचक कै रौ/रा/रौ परसर्गं को भ्रासत्ति एव वरत्पश्चात्‌ उक्त गणनामूलक कौ आवृत्ति दाय 
होती है। इनके कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत क्यिजा रेह: 

अक रौ/रौ ओक 

दो रौर दोई नी 


परस्मं रौ/ ररौ के स्थान पर मके स्वीकृत काभौ भ्रदेण रेस स्चनाभोमे 
होता है, यथा कषर मेक, दोयर दोव इत्यादि} 


श्रपुनिक राजस्थानी का संरचुनत्मक्‌ वयास ६२० 
ध "ताः 

समुच्चयान्मक एकल बोधक संख्यावाचक के पक न्य ुतियोकमस्नन समुच्चय, 
यौधक संख्यावाचक के पश्चात्‌ र को ्रासत्ति, एवं तत्पश्च्प्ठ्‌ः म धिक स्यः 
वाचक कौ भ्रादृत्ति से होती है। इस कुलक के कतिपय उदाहरण ` नीचेरस्तुत किये जा 
ष्देदै। 

अकर अके तोत्रू"रतीनर पाचरू"रणंद्र 

दोगरू"रदोत्रु च्यारू'र च्या चरु "रबु 

समुर्बयात्मक एकल वोधक संख्यावाचक की रचना एक सै लेकर दस त्क गणना- 
मूलकं की प्रावृक्ति तथा उनके साथ मध्यप्रन्यय ~श्रा- को अवस्थितिसेभी होती है। 


ओकायेक दछवाछव 
दोयादोय सातासात 
तीनात्तीन श्राठाघ्राढ 
च्याराच्यार नवानव 
पंचापांच दसादस 


४.२.. योगथोधक सख्यावाचको कं एकं कुलक कौ रचना गणनापूलक संब्या- 
वाचको की श्रावृत्ति एवं उनके साथ मध्यप्रव्यय -न-की अवस्थिति से होती दहै। 
रचमाग्नों के कतिपय उदाहूरण नीचे प्रस्तुत कियि जारहेदैँ। 


-(५०) भिणधारो सप वार वारं बौईस कोष रौ भाय मे किणी जीव नैनी 
द्योडतौ'। # # ४ 

(५१) कणंकलौ ई वोष'न बौ काई करे ! पूरा पतीस रिषिया लेय बछ्दम्हार 

हवाले करं जकी वृतं करे कनी । 


५८२.९. समुच्चयवोधक संख्यावाचक की ग्रावृक्ति के साय मध्यप्रत्यय -न~की 
अ्रवस्थयित्तिसे भी योगनीधकः सख्पावाचरको की रचका होती द्वै । यथा, 


(५२) ` क्रिसनजो लासन लाच रिपिया लगायनं सिदर चृणायौ । ` 
(५३) रामूड ने सैकड.गन सेकड्‌ बार समकाय दियोपरण वोतौ अंडी नकटाई 
धारली कँ म्हनं सूरो भेलणी पड़ी । 


१.२.१०. सन्निकट संख्यावाचकों कौ रचना गणनामरूलको के साथ कके योगसे 
होतौ है । एक को दोडकर,भरन्य गणनामूलको सै सप्षिकंट सष्यावाचक निर्मित हौ सक्ते है । 
गणनामूलक सधिकट. संक्यावाचक क कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत कयि जा रहै 

योये"क ॥ 

, , कतीनेक र 
° , व्यार । 
1 ° सौढषक, , 

उसणुहष्क, ` 


आधुनिक राजस्थानी का सस्चनात्मक व्याकरण : ६४ 


उपरोक्त नियमानुसार. प्रभागक सचनिकट संख्यावाचक कौ भो रचना दती दै। 
इनके उदाहरण नीचे प्रस्तुत कयि जा रहैहै। ॥ 


पाविन्‌ डौडे"क ८५९ 
श्राघधोक, माघो"क, श्राधेक पूणोदोय!क 

पूणक संवादोय'क 

सवा'क श्रढाई्क 


पूणीदोय'क तथा सवादोय^क अ्रादि विकल्प खूप पूणी"क दोय तथा सवाक दोय भी 
भाषा मे उपलब्ध दहै। ० 


५२.११. श्रतिर्चित्‌ संख्यावाचको कौ रचना कफिन्हीं दो संगत भणनामूलकों कौ 
परस्पर श्रासत्ति से होती है 1 रेते सयुक्त शन्द भाया मे सामान्यरूपं से सिद्ध्रयोग ही हते 
है । इनके कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे है । । 

तोन-चार ( 

दोप-चार ५ 

पाच-स्‌ति 

सितर-ग्रस्सी 
दोय-च्यार हजार 


५.२.१२. -क प्रत्यय कौ अवस्थिति ्रनिर्चित सद्यादाचको के साथ ,भी होती 
है। दस प्रकार से निमित कतिपय अ्ननिर्चित्‌ सञ्चिकट सख्यावाचको के उदाहरण नीचे 


प्रस्तुत विये जा रहेदहै। (८. 


(४४) पाच-सातिक दिन काम रोतोजोनी वी सौ धके री सोय करेला 1 


५.२.१३. प्रा ० राजस्थानी गुणात्मक सड्यावाचक कड ष्टियो से महत्वपूणं दै । एक 
तो इय प्रयुक्त गणनामूलक सचख्यावाचक्रो के स्वनप्रक्रियात्मक रूप कर्‌ स्थितियोमे भिघ्न 
६, भौर दूरे कई णब्दों के सिद्रयुक्त रूप भो भिन्न है । इन तथ्यो का स्पष्टीकस्णके दतु 
मोच दोतते चालीस तक गुणात्मक रचनाप्नो को उद्धूत किया जा रहा है! । 


एकदूदू एक तिरो तिगे ) एक तिमो तियी 
दोदूच्यार दोत्तिरीद्य | दोतिया ख 
तीनद्रूय तोन तिरो नव तोन तिया नऊ 
च्यारदूप्राठ च्यारतिरो वारे । च्यारतिया वारं 
पाचद्रूदम पाच तिरो पनरे ¢ पाच तिया पन्दरं 
घदरूयारं छतिसे प्रट्ढारे ५ ख तिया श्रद्गरं 
सातदरू षड सत तिरी दइक्की(त्) सात तिय वको (ष) 


नञ दू भदढारं नव तिरी मनाद(म) नद तिया मता्ई(र) 


प्ाठदू सों प्राठ तिरो चीडे(स) प्राठ तिया चौद(म) 
दामं द्रूबा बोन दयं तिरोता(न) | दपवं तिपा तौ(ष) 


आघुनिक राजस्थानी का सर्चनालमक व्याकरण : ६५ 


एक पंजी पंजौ 

दो पजा दत 

तीनौ पजा पन्दरे 

च्यारौ पजा वौ(स) 

पंजौ क्‌ पच्ची 

छपंजा ती(स) 

सुतौ पजा पैतती(ष) 
भाटी पजा चाषछटी{स) 
नऊ पंजा पैताली(स) 
दाये पजा (पुरो) पचा (स) 


एक चौक चौक 

दो चौक ब्राठ * 
तोन चौक बरे 

च्यार चौक सौनं 

पांच चौक कीस 

चु चौक चौरदू(स) 

सातं चौक श्रद्ठाई(स) 
भाठ चौक वत्तौ (स) 
नऊ चौक छतो (स) 
दायं चौक चठौ(स) 


एक भरल श्रालै 

दो श्राठा सोकं 

तीनो ब्राठ चोई(स) 
च्यारौ भराढठा वत्ती(स) 


एक सुप्तौ सुप्तौ 

दो साता चदं 

तोतो साता इक्की (स) 
च्यारो साता भद्ठाई(स) 
धांचो साता वैतो(स) पचो ब्राठा चाढठी{ख) 
ख सात्‌ वेंयाली(सख) चछ भ्‌ प्रडताढी(स) 
खातो साती गुणपचा(स) सातो भादू छप्पन 
श्राड सुतै सी छप्पन श्राढठो राठी चौसठ 
नञ स्ता री तेरीसठ न ब्राठा री वोयेतर 
दायं साता सित्तर दायै आढा भ्रस्सी 


एकदादाः इमियारं एका इमियारं 
दोदाकी(स) ; इगियार दभ्रा वाई(स) 


तीन दा त्ती(स) 
च्यारदाचरी(स) 
पाचि दा पच्वा(स) 


इमियपर त्यः सती (स) 


` इभियार पाण पचपन 


एकष्गषंग 

दोग बारे 

तीन षम अचूटारं - 
च्यार छग चौई(स) 
पाच षग ती(स) 
खष्ग चत्तौ(स) 

सात छग वंयण्ठी{स्ि) 
शठ छग प्रडताली (स) 
नव छगां रो चौपन 
दायै छंगसाठ : - 


एक नम्मौ न्मौ ' 

दो नम्मा घटूठरे 

सतीन नम्मा स॒त्ताई(स) 
च्यार नमा री छत्त(स) 
पाच नम पृताढी (स) 
छखनभां री चौपने 


` सत नमां री तैरौचर 


भ्राठ नमा री बौयेतर 
नम्मे नम्मै इकिथासी 
दाये नम्मा नेऊ " 


इथियार चौक चमाठी(ख) (इगियारं चौका चमा (स) } 


इमियार सुगत सित्तर (इगियारौ सप्ता सिवेत्तर) 


घखंडदासा्ठ इगियार दक छासर 

सते दा सिक्तर 

भ्राडदा भस्त इमियारौ भ्राठा इस्यिखी 
नदा नवे इगियार नमं निनागु 

दभ्यं दासी इगियातरतौ दावा एक्सौनेदत 


आधुनिक राजस्थानी का संरचनालमकर ष्याकरणा ; ६६ 


यारे एका चार 

वार दग्रा चौई(स) 

बार तिया छन्ती(स) 
वारे चौक प्रड़ताठी(स) 
वाररपांणियापसादमे 
जाद्‌ छकौ नै बोयन्तर 
वारौ सति चौरामी 
वारौ आठ) दिलु 

वार नम इठ्ड़ोत्तस्यौ 
वारौ दायाएकप्नौने वीत 


चउ्दे एकां चय्दे 
चवद दू ग्रट्ठाई 
चवद तौ वमराढी(स) 
, चऊद चौक दप्पन 
चञद पाण सित्तर 
चउद छकं ने चौरासी 
चञ्दौ साता अराय 


चऊ्द्‌ भ्रा वाट तरियौ (चद ्राठ बायेतरियौ) 
चेऊद नम छार्हयां हो (चऊद नम्‌ छाईसा हो) 


,चक्दा दात्रथियाहो 


“(चंदा दश्वा एक सौ नै चाणी(स)) 


सोढे एका सोढं 
सोढ दुभ्रा वत्ती(स) 
सोढ ती ब्रडताढो(च) 
सोछ चौका बौसठ 
सौर पाण .भरस्सी 

' सोढ वका चिन्त 
सौढ सात वाङ़ोतरियौ 
,सोढी भार अ्रदटुढाड्या हौ, 
सोढ नम चम्माठो 
सोढी दायास्ठगहो 


~~ (सौद्धो दावा एक सौ नै,.चाठ) 


कि) 


तेरे एका तेर 

तेर दुभ्रा यार) 
तेर ती गुणचाठी (स) 
तेर चौका वाक्न 

तेर पाण पैसठ 

तेर दक्र इठस्तर 

तेरौ साता इकराणू “ 
तेरी श्राठ चिङोतरिया 
तेर नम सतरावाहौ 
तेरी दाया तीसाहो (तेर दावा एक सौ ने तीस) 


पनरे एका पनरे 
पनर दुमा ती(घ्) , 
ती पैतारी(न) 
चौकासाठ ` 
पाण पिचन्तरु 
छकड़ी नेऊ 
7 सात पिचद्ञेतर 
श्राह षौया 
नङ पैतीया , - 
उबलीमे डोडसौ 


सृतरे एक सतरे 
“ \~ ~ ,सृतर्‌ दुश्रा चौती(ख) ‰ 
„+, +. ~“ सतर ती इक्कावन +: 1 
` 7 “ सत्तर चौका ्रडसठ ॥ 
, ;सुतद्‌ पाण पिवियासौ 
~> र सृतर्‌ छक विलिगसिौ 
"सत्री सुत्त उयणियादहो 
२, ।5 - सत्तरी माठ छत्तियादहौ. 
-{ सतर चमा री तैेषने - 
न „ मतर्‌ दावा एक मौ नै.सित्तर 


[षि 


श्राधुनिक राजस्यानी का संर्वनात्मकं व्याकरण :' ६७ 


श्रट्ूखारे एका अ्रद्ूठारे 

श्रद्ढार दुत्रा चत्ती(स) 

्रटृढार त्तिरी चौपने 

भ्रद्ढार चौका बोयंतर 

म्रट्ढार पाण नेऊ 

भ्रट्ढार छक इर्ड़ीतरियीौ 
श्रट्ढारी सृति छार्दया हौ 
म्रटुठारी ्राठ चम्माढौ 

श्रट्ढार नमौरी बासियौ 
भ्रद्ठारा दावा एक सौ ने भस्सी 


वीएकाबी 

वौ दुत्रा चामी(स) 

वौ तिया साठ 

बौ चौका भ्रस्सी 

वौ पाधियासौ 
बौच्छकनै.बीयादी 

बौ सातूच्टी 

बौोयो ्रारो.सागाहौ 

बौ नमा श्रस्सियौ 

बौयो दावा एकसौनै.वीस 


बाट एका बाई . 

वाई दन्ना चम्मठी 
वा्ईतिया छासठं : 

बाहं चौका इव्यिासी 
वाई पाण दाद्ोतरिमौ , 
बाई छक बतीयाहौ 

बाई साता चौपनियीः. 
बाई मराठा द्वियंतस्यि 
बाई नम प्रापु हौ. 
वार्ईदावादोौ नै वीस 


उग्रणी एका उगणी 

उगणी "दुभा अती (स) 
उगणी ती सृत्तावमे 

उगणी चौका छियन्तर 
उगणी पांण पंचाणू 

उगणी चक वचञ्दाहौ 
उगणी साततेतोयाहौ ` 
उगणी भाठ बावनी 

उगणी नम इकौतरियी ` 
उगणी दाया एक सौनं नेव 


इक्कौ एका इक्को 

इक्की दुप्रा वेयाठी 

इक्क तिया तेरीसठ. }› 
इक्की चौका चौरासी 

इक्को पाण पिचडोतरियौ 
इवकी छक छया हौ 

इक्को सूततसतामो , ` - 
इक्की स्राठा अडसविया हौ } 
इक्की नम गुणनेऊ हौ । ,, 
इक्की दायादो सौनैदस 


तेईएकातेई- . : ` “ 
तेर दुभ्रा चखियिठीं `. . 

तई ती गुणन्तर ; 1*, ^ 

तेई चौका वराम्‌ (तेर चौका णु) 
तेर पाण पनरावाहौी 

तेर चक मडतिया दौ < 

तेई साता दक्सस्य 
तेयौ राढा चौराक्षी 
तेईनम(दोध्चौ नँ सुत्त 

तयौ दवष्दोसौनं तीस 


ग्राघुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरणा : ६5 


चौर एका चौई 


पच्ची एका पच्ची 


चौई दपर ग्रडताढठो (चौडई दुप्ना ग्रडताढा) पच्च दुरा पच्चा 


चौ तौ बोयतर 

चौर चोका चिन्त 

चौई पाण बौयाहौ 

चौ छक चम्माटौ 

चौई साता प्रड़सटियौ 
चौईश्राठाबरागू 
चौईनमादोसौनै सोर 
चौर्ददावादोसौने चाठी(स) 


छाई एका छाई 

छाई दुन्ना वापन ^ 

छाईति इठन्तर 

छा चौक चिडोततरियौ 
छाईपाणतियादहौ 

छाई छका छप्पन हौ 

छाई सात वंयासियौ 
चछरग्राठादोमोनैग्राठः 
छाई नमादो चौतीयौ 
चाईदावादोसौने साठ 


शरट्‌ठाई एकन ब्रद्गाई ` 
घट्‌ठाई दुरा छपन 
श्रदृठाई तिया चौरासी . 

¦ श्रट्‌ठाई चौक, बायोतरियौ 
अटूढाई पाण चाय्यिादहौ 
अट्‌डाई छा श्रड्सटिमौ 
भ्रद्ठाई साता चिन्तुदौ 
प्रट्ढाई प्राठ दो चौदयो -, 
श्रद्‌ढाई नम दो वावनियौ 
भट्ढारई्‌ दावादोघोनं ग्रस्सो 


पच्चो तो पिचन्तर “ 
पच्च वौकासी 

पर्ची पाण पच्चिया ही 
पञ्ची छकड़ो डोड सौ 
पच्ची सुत पिचतरियौ 
पचियौत्रागदोयसौ 
पच्चो तम दो पच्चियौ 


पच्च ) दावादोसौ नै प्च्वा 


परचियौ ) 


सत्ताई एका सत्तार 

स॒त्ताई दुप्रा चौपन 

सत्ताई तिया इकियासी' 
सत्ताई चौक इटठडोतरियौ ' 
स॒त्ताई पाण वैतीयाहौ ' 
सेत्ताई छक बासदियौ 
सृत्ताई सात गुणनेवा हौ 
सत्ताईइश्राठादोसौःनं सौनं 
सत्ताई नम दो तयष्ठी ` , 
सत्ताई दावादोसौ न सित्तर 


गुणती एका गुणती ॥ 
गूणती दुश्रा श्रट्ढावनं 

गुणत तिया स्ितियासी 
गुणती चौक सोलावौ , ˆ 
गुणत पणग्वेतागो , , 
गुणतो चक्र चौवोतदियौ ` 
गुणतो सातान्दो सौनै तीन 
गुणती श्राठा दो वतोमौ 
गुणती नमा दो इकसघ्ी 


गुणतो दावादोसौनंनेवं. 


भ्राध्तिक्‌ राजस्यानी का संरचनादमक व्धाकरण॒ :` ६९ 


तीएकाती 

ती दुभा साठ 

ती तिया नेव 

ती चौका वौयाही 

क्ती षाग डद 

ती टका भ्रस्सियौ 
तौस्रातादोस्रौने दस 
तीध्राठादोसौनेचाढयी 
तीनमादी्न सित्तर 
ती दयवातोनेसौ 


वत्ती एका वत्तौ 

वत्त दुरा चोट 

बत्ती तिमा चिन्त 

वत्तौ चौक भरठाहइयाहौ 
वत्तौ पाणसाठाहौ 

वत्तो छकरा बांणू (बराणु) 
बत्तो सातदो चौदयौ 

वत्तो ्राठा दो छप्पनियी 
चत्त नम दो इल्यासौ 
वत्ती दावा तीन सौ नँ कीस 


चौती एका चौती 

चौतौ दग्रा अड़सठ 
चौतीती दिक्गरियौ 
चतो चौक दत्तीयादही 
चतौ पाण चितरियौ 
चौतोचकादोसौनेच्यार 
चौती साता दो भ्रडतियौ 
चौती ब्राठ बुबोतरियौ 
चौती नमात्तीनसौनेच 
चौती दावा तीन चाच्िपौ 


कती एका इकठी 

इकतो दुभ्रा वासठ 

इकती तिया तेराणु 

इकती चौक चोदया हौ 
इकती शाण पचयनियी 
इकती छक चियास्तियौ 
इकती साता दो सत्ता 
इकती भ्राठा दो श्रडतामौ 
इकती नम दो गुणियासी 
इकती दावा तीन सौ न दस 


तैती एका तैतो' 

तेती दुरा चासः 

तेती तौ निनांगू 

तेती चौक बत्तियौ 

तेती पांण पैमयियौ 

तेती छक अंठाणुम्मो 

तेती सुमत दो इकतिया 

तेती श्राठदो चीसठौ 

तेती नम दो संताणू 

तेती दाया तीन सौ ने तीस ' 


पैतो एकाषैती - ` `" 
पतौ दग्रा सित्तर 

पती ठी पिचडोतरः `." 
चैती चौक चाच्िमाहौ 

पती पाण एक पिचड्ोतर 
पंतीदकादोसौनं दस ` 
पतो खात दो कता 
पैती.भाठा दो भ्रस्छियौ .- 
पतो नम्‌ तोन पनराकौ 


पंती दादा तोन सौ नं पच्चा `" 


भ्राधुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरण : ७० 


छत्ती एका छत्ती 

छक्ती दुवा वौयंतर 

छत्ती ती इव्डोतर 

छत्ती चौक चम्माढलौ 

छत्ती पाण एकं प्रस्सियौ 
छत्ती छका दो सोढावौ 
छत्तो सात दो वावनियौ 
चत्त भ्राष्दो इल्यिषी 
छत्ती नम तीन चौ्दयौ 

छत्ती दावा तोनसौ नैसाठ 


श्रडती एका श्रडती 

श्रडती दभ्रा दिय॑तर 

श्रड़ती तिया एक चञ्दं हौ 

श्रड़ती चौक बावनियौ 

श्रड्तो पाण एकनेऊ हौ 

श्रड़ती छक दो भ्रद्टार्यौ 

शरडतौ सृत दो छासाव्यी~लासवियौ 
अडती श्राठा तीन सौनै च्यार 

अडती नेम तीन बयान 

भरती दवा तीनसी नं भरस्सी 


चाढी एका चाढठी 

चाष्ीदुभ्रा भ्रस्मी 
चाछीतियाबिपादहौ 

चिम चौकड़ी साढाहौ 
चाटठीपाणदोयसौ 
चाढीष्टुक दो चाच 
चखाटम सूता दो म्रस्सियौ 
चाद्रमभाठातोनसौ नँ वौत 
चाठीनमदोनसौ नं साठ 
चाटौ दयवाच्वारषौ 


सेतो एका सती ^ 
सतो दुवा चौवोतर 

संतोतो इमियायाहौ : 
सैतौ चौका एक भ्रडताठा ` 
सतौ पण एकं पिचियारई हौ ' 
सतौ छका दो वादयो 

सती सात दो गुणासठी 

संत श्राठवो चिन्नुतौ 

सती नम तीन तेतिया 

सती दावा तीन सित्तरम्मौ 


गुणचाढौ एका गुणचाढी 
गुणचाढ्री दुश्रा इठन्तर 

गुणचाद्री तिया एक सृतराबौ , 
गुणचानी चौका छप्पनियौ 
गुणचादठी पाण पचाणुम्रौ 
गुणचाढी चर दो चौतीयौ 
गुणचाढी साता दो तेवोतरियौ ` 
गुणचाढ्री श्राढा तीन सौनं वारे 
गुणचाद्टी नम त्तीन सौ इकावनिथौ 
गुणचाढौ दावा तीनसौनं नेव 


श्राघुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरण : ७१ 


५.२.१४ इतर संख्यावाचक स्चनार््रो के प्रन्तग॑त भिन्न-भिन्न क्वो मेँ व्यवहृत 
गणनामूलकों के नामो को सूचित क्रियाजारहादहै। 


(क) गणनामूलक शब्दों के नाम 


मकौ सत्तो 
दुभौ श्राटौ 
तीभौ नव्वौ 
चौकौ दस्सौ 
पांचौ मीडी~~सुम 
छक्कौ अकी 

वेकी 

(ख) ताश के खेल भें व्यवहृत गणनामूलक नाम 

इकवको 
दुग्गी ^दुररी 
तिमी ^~ तिरी 
चौगौ 
पाची 
छी 
साती 
राठी 
नवौ-~नवलौ.~नवलो 
दसी~-दसती ~~दसलौ 


(ग) द्विथियों कै लिए व्यवहूत गणनमूलक नाम 
मकम ति 
दूज ~~बीज 
तीज 
चौय 
पांचम 
च्छ. 
सातम 
भ्मास्म 
नम 
दसम 
हइग्यारख 
वारस 


्राघुनिकं राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : ७२ 


तेरस 
चङदस 


इतौ कोटि के श्रन्य शब्द पुनम, सुद~सुदी, दवद, ्रंघारपल, ऊजढ्पख^~ 
चादरोपख इत्यादि रै) 


(ष) सन्तान के लिए परिवपर मे व्यवहृत सणनपमूलक शब्द 


मोभरौ “श्रयम पुत्र पूठ्लो "'स्न्तिम पुत्र" 
मोभरी प्रथम पुत्री" पूली “प्मनितिम पुत्री" 
विचेयियौ ““वीचवालः पुत्र” । 
विचेटकौ “वौचवाली पुत्री" 
[ड) गाय-मैसोके व्याने के क्रमसूचक शब्द 
पलीर्यांण 
दूजीर्यांण 
तीजीयाण 
चोयीयाण ॥ 


पाचीयाण, इत्यादि 


(च) गिपकेखेलमें एकसे दस तक कौ संख्या के गणनामचक शब्द 


मीर. 


“प्रयम 
दुल “द्वितीय” 
तिल “वतृतीय'" ह 
चौल “चतुथं” ~ 
पांचल “पंचम” 
छल "पष्ठ १५ 
सातल “सप्तम 
भ्राठत “प्रष्टम'' 
नवल ““नवम"" 
द॑षल “दशम? 


५.२.१५. मुणित एकको यवा भागक दवारा योग-सस्या सूचित करने कीभी 
भाषा म पदति है। एतद्‌ विषयक सहिश्चिवाचक सख्या पदबन्धो का निदर्शन करे वाले 


कतिरय वाक्य नोचे उदाहूतक्पिजारहेहै। 


(५) बार न यरं चौईस कोस तांद जीव नाव बाकोनौद्धोदियौ। 


(५५) तीस धाटसौ वरा रं सगेदयै पूगी हू, म्द्ने तौ सुय नांव दण भरमूमणौ 
सोई पयौ। 


श्राधुनिक राजस्थानी का स रचनात्मक व्याकरणा : ७३ 


(५६) भ्रपतौ क री वात करौ, म्द मंडो भरारा वीस्रो भ्रपद्चरावां श्रापरं पगा 
लाने पटक दू 1 


भ्रा. राजस्थानी की कतिपय सहितिवाचक्‌ संख्यावाचक रचनाएं सौदाहरण नीचे 


सूचित कजा रहोहै। 


भरप्रेटौ “प्राधौ दरो" 
(५७) भ्रधेद प्राय कानृडौ व्यार खानी भाल ऊचौ भ्रा साम्ही जोयौ । इण 
समन्दररीतौ लोला ईन्यारी। 


प्राघौप्राघध “भाधा-म्राधा 
(५२) सेठश्नर विणजारे रं भ्राधौग्राघ। दोनानं मेक दूज माथे पूरौ भयोसौ। 


श्राधौऊषौ “कुद्-कुच" 
(५९) प्राधोऊधौ चेतौ हयौ जणं च्यारू हमार ककन वडा हरा । 


पाच-पच्चीस “एक श्ननिश्चित सख्या" 
(६०) जंग मे पांच-पर्च्चःस भेठा होय टणकाई करता तौ जिनावर वानं मतं ई 
सलट लेता, इण वास्तं रात रा धरं सूता साथे बातकरी। 


इवको-दुककौ ““कोई-कोई. कोर ही" 
(६१) बरसरांमे कं जुगा मे उड़ माथे रा इवका-दुक्का जलम । 


श्रलेखू' ““श्रगणित'" 
(६२) काठ.रौकौ भरोसौ कोनी तीर हरदिण भ्रलेखू' जोव जलमसा 1 


अणजिण “ग्रमणित'' ५ 
(६३) मुगत्त हयोडध भ्रणगिण लुगाया प्रुमर घाल-वाल ई नाचौ 1 घणा गीत 
गाया ¢ = 


अकोभेक '्रत्येक, हर एक, समस्त" - 
(६४) करता-करतां मोटियार री पगथलिया सु लेय गढ तई री सकोयैक 
मूलां निकठ्गी" 


काकं “केवल एक" १९) ~ 
(६५) सातु भाई प्ररणिया-पांतिया, बौदणियां सूपाढ्टी ¡ येकामेक नणद गै 
श्रगृत्तौ लाड राखं। 4 ५ 


„ अकणसागै '"एक साथः ध व 
„ (६६) मेकणसान श्राह -री-बराद विलायगी 1, 


पराघुनिक राजस्यानी का संरनात्मक व्याकरण : ७४ 


दौ-एक “दो एक, एक-दो # त 
(९७) घोडा हें उतर घोवा दौ-एक उनुतौतयदौ। . 


एक श दुजौ “एक पि श्रधिक' । 
(६८) धणकरा लोग तो ओक सू" दूजी वातश्नी घोड़ी । 


सर्ईको “सौ, सैकडा” 


(६९) चती भरी-तरी गवाड़ी ! म्ह याज न्यारौ सधौ कद । सर्वं रं सवै 
पूगोहं। 


सहितिवाचक प्रत्यय को अरवस्वितिङे भौ कतिपय उदाहरण नीचे भरस्तुतक्ििजा 


रहे र, 
(७०) सेकडन रिपिया वेढा करिया पठ मिदर विणाणौ सरू करि 4 


{७१) सेठ दिसावर जायन करोडान रिपिया मेढा करिया । 


५.३. निर्घारक विशेषण अन्य विशेषणो, संज्ञममो त्या क्रियाग्रो के पूर्वं श्रव्मित 
होकर, श्रपने इन विष्यो के गुण-धमों श्रादि के प्रमाण भरथवा मात्रा का निर्धार कसते है। 
यथा निम्नलिखित वादयो मे (७२, ७३) 


(७२) राजा लोभी मतइज षणौ ही। । (६ 


(७३) डाकण रौ वेटी रा दात पीव्म-पट्ट हा । 


राजा को बहुत लोभो मात्र न कूकर (७२) ““अंतदन षणौ सोभी"” कहा ६। 
उसी श्रकार वाक्य संख्या (७३) मे दाचो को माच पील्तान कुकर /"पीठा-पटूट"' कहा ६ै। 
षन दोनो वाय्यो ते प््तदइज एवं ष्ट शब्द कमश: लोभो स्वभाव भौर दातो" के पीसेपणं 
के भ्माणा्िक्य श्रववेः अ्रात्यान्तिकता का बोध करति है । चाय-ही-सायये दोनों शब्द धोता 
के समुखं एक देसी स्थिति उपस्थित करते है लिससे उसके हृदय मे वणित व्यक्ति, वस्तु 
इत्यादि के प्रति विविधभावोका उलन हो उस्ताद रौर श्रोता वण्यं विपय कै प्रति 
उन्मुक्त भाव ते निदधन होकर वत्त्व ग्रहण में समथं हो जाता है ! { 

मण्य बियय को र्ट ले इन नर्धारकों क विभिन्न कोटियं है--(क) यथावत्‌ 
वोधक, (ख) सातिशम्य बोधकं, (ग) मापवोधके । 


५.३-१. यथावत्‌ता बोधक निर्धारक विपणो का प्रकायं है किसी गुण पषा 
स्थिति को सया भयवा परमाय का प्रवल स्परमे इस प्रकार समर्थन करना किवक्ताने 
उसके विपय मे जैसा कहा दैश्रोता को उ्के वसा होने मे संश्रयन रदे इस कोटिकेकात 
नि्धारिक-विशेपणों कौ सूची नोचे प्रस्तु को जा रही है मौर यवासम्मव उदाहर भी । 


आधुनिक राजस्थानो का संरचनात्मकं व्याकरण : ७५ 


संगै {७४} वरजै (८२) 
अंतद्न (७५) छक्के -पजे (८३) 
शरक (७६) क्वकी 
भ्रकन (७७) नामी 
भ्रगूतौ (७) धपनै 
मरड़ोजंत (७९) निपट 
भ्रलल (८०) निरध 
इ्दक नेगम 
ओन पूरौ 
न्क बडो 
काटी (८१) फगत 
_ घातौ विलकुल 
खासौ-मलौ ` वोढी 
घणो भर 
जवर मुदगौ (त) 
"षट सफा 
थोड़ौ-षणौ साव (८५) 
हदभात (८६) 
(७४) पण इचरज रौ बात कँ देस निकाच्छं री वात सुणिया'ई राजकंवर भग ई 


(७५) 
(७६) 
"" (७७) 


(७८) 
(७९) 


(८०) 
(०१) 


दुमना नीं हुया । 
राजा तोभी अंतइज धणौ हौ । 


घणकरा प्रक रद्ियार भख र रों इदा परवाण मौजां माण । 

चछोटोडी राजकंवरी....बोली-परणीश्रला तौ इण केष बवष्ठा मोरियारनै 
ई, तीतर प्रकन कवारी रंब्रुला। ५ 

अक धोवी रौ गधौ भ्रणूतौ इज माटी श्ररजिदीहौ) 


ठाकर श्र दिकणे री -प्रधे अक प्रगर पाण दाथ जोडियां हाजरीमे 
श्रड़ीजेत व्यार । 


हजार मिनखां जित्तो अकलौ ई, मलल-हिपाव रूढ बोत्तियौ तौ ई की सुव 
पायौनी। 


ऊंदयै त्तौ काठौ भ्राती अायोडौ हौ इन 1 


(षरे) दरज ल्ाचार होय राजाराणी न राजकवरी रौ वाते मानणी पडो! 


(०३) 


स्यछठतौ चकं-पञजे सावचेत हौ। वोतौ हृक्करी करती उठंसू सौकड्‌ 
मनाई । ह २५ 


आाघुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरण : ७६ 


(प) यारे मनसू भौ उर मुगौ ई काद्दे। 


# 
(८५) सगौ दरोपानौ चुप हय ग्यौ । साव नवौ सवालहौ ।, सगा सवन 
लागा। । \ 
(*६) नीवड़ौ हदभात चेर-ुमेर हौ । सूरज री किरणा ई कांई य जाव । 
५३.२. प्रातिशय्य वोधक निर्धारक-विशेषणों की श्रातरिक ,सं रचना के प्राधार 
पर पाच वर्गे क्यिजासकतेहै। इस कोटि के खमस्त्‌ निर्धारक वस्तुत ब्रभिव्यंजके ईै। 


इन पाचौ वर्गो के निर्धारको के उदाहरण नीचे सूचित क्वि जा रदैर्है। , 


गु, वा. विश्चेपणं निर्धपरक विश्चेपण सदत .; 
अभिव्यंजकरूप 4 `“ 
2 





(क) खारौ खारो खट, वारो खिट, पार्ट 
मोठ गोक्र णु, गोढ णद, गोट षि 
गीलौ गीलौ गच्च, गौलौ पिच्च, गीली गच्च 
दीलौ ठीलौ दच्च 
तीखो तौ तच्च 

(ख) षाली खाली णक, खाली खणच , , 
तौव तीखौ तणच 
पुटौ कूटरौ फणक $» न + 
फौरो फौरौ फणक 


(ग) इख कोटि के निरघारक सामान्यतः गुणवाचक विशेषणो सहित, ही श्रवस्वित 


देति दहै 

रिष्पादोढ धोद्धौ फक्क कालौ कुराड्‌ 
हृष्वा होढ काढी मिट ठालौ ठलाक ` 
ऊजलौ फट काटो धाक मोटियारकादी 
चानणोषटर स्यारटच बौ खर 
नागौत्तदंग मोठी गुटक मखो खणक 
पाधरौ सणक धचरुं घष्प 


(ष) स कोटि के निर्पारक भी सामान्यतः गुणवपचकः वित्तेप्णो सर्दिव ही 
सव्स्पवदहतेर्दै) 
ठाढौदेम घासौप्राक खारौजैर 
कराल ममोतिमा साबौ सवक दूडोरंग 


ग्राघुनिक राजस्यानो का संरचनात्मक व्याकरण : ७७ 


कचौ मि फोको युक सतौत 
ठंडौघद्‌ चौड़ौ चौगान फाटी पूर 
सफेद क्ििग पाघरौ घूम धौनौ चन्दन 


मीठौ मिरी 


(ड) अरन्य कौटि के कत्तिपय उदाहरण निम्नलिखित 


रातौ चोढठ लीती चम गोरी विद्धोर 
हरियौ चकन लीलौ कोर मणांवंद 


५.३.३. मप वोधक निधारक-विक्नेपण रसे परारम्परिक माषकः जिनके दारा 
प्रसंयानुमार विते विषय, वस्तु इत्यादि के गुण-धमं को मात्रा प्रयवा परिमाण-निर्धार्ण 
की प्रभिव्यक्ति होती है । पथा- 


मात्रा निर्धरिक 


सोक भ्राना परवस दरदर री मंगतौ 
इयकीस भांना पतियारौ भूजनुज रालाप 
दो वासञ्डौ 

पांच मण गूढ 

धोगौ-घोयौ पुड्‌ 

पटा रं मूड द 


परिमाएापिश्य वायक निरपरिह 
` हुन निरधादिको को वाद्पो मे अवस्यति के रतिग्रय उरहिरण नीये प्रस्तुव स्वि 
जरह 
(५८७) ष्ोरो भढ युपवियो-गुपविमं गयी भगो । 


(८८६) शय भात्त मापे म धोग-ोगं पढ उद्ठब्यनो, हाप पय हतिपिपरै मुय 
नँ दिदृदावतो वो प्रतनीरु म नारतौ-गूदतौ रम्यौ! 


(८९) मोदा रो पोट थो पयं रोड परु दानं परादा + विवदम-विकरानाय 
पाम पायौ 1 


५.१.४. सदिरयमाप निणर्ग्रदस पमिप्रेयकना उन पनिर्दयं इट तिरर 
न होकर, षनद्भं सो साशचनिर्वा द मा्ट्नद भ्डोतारै, रपा पादम भ्या (९०) 
भ टुक्‌ पमान धरन मागि भै दए" द्यत म मामनन्य स्न. सिन्दु षती याता 
मेदसो प्रसि प्नाप्य स्प । ददा सर्दःपं दाया दाप्य परयनग नस्य) एमी 
परदार ङ रुतिरर पन्य उदाहप्य नोव दस्युठ जवि कास्ट) 


श्राघुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : ७८ 


(९०) वावड़ी रै माय पेफावतौ राणी कारौ दिन ऊगतां पाण सू््॑ता । व्यार 
पामे चार सिव ऊभा। फेफावतो र मावे कनूवल साल प्रोद्िोषरी। 
पगातियै हृब्दौ रौ. रूख \ सिरांतियं महद रौ लख । प्िषां नैमेक 
गंगाल भरन षांदिया रौ दूध षाया वै चृस्कारौईनींकर। नीतरच्याहं 
ञकण साग कपटे नै रू-रू फाड़ न्ट्ण्के 1 


(९१) तद राजाजी रो सानी मिलिया दीरवाण जी पैली सरत बताई । नंदीर 
मांयसात खारी चिरमियां मैक रौढ्‌ राढैला। सगढी चिरमियां तीन 
दिनम पाधौ भेढीनोकरंतो घाणी मे पीलौजैला। 


४५.३.५. नीते कतिपय माप वोधक्‌ निर्धारक पदबन्धो फी प्रवस्थिति के उदाहरण 
तिदणित कियेजारहैदहै। 


(९२) माखण री सौगम ध्र मिसयो र मिठास" वोमनमे जणं जितत राजी 
हयौ । . 


(९३) राजा हृस्तंड गहै जथ मचियोड़ौ हौ । 
(९४) म्द गलती नांव श्रा ज करू कं इण कमसल जात नँ जीवती चोड । 


५.४. शब्दगत रचना के श्राधार पर समस्त विशेपणो कोदो, कोटियो मे परि- 
गणित किया जा सकता है, (क) विकायं, अर्थात्‌ जिनके साथ श्रपने विशेष्यो के ग्रनुततार 
क्िग तया वचन के वाचक प्रत्ययो का योग होता है (यथा भलौ. दोरौ, भली छोरी इत्यादि) 
तथा (ख) अ्रविकार्यं, प्रयत्‌ जिनके साय श्रपने विशेष्यो के श्रनुसार लिग तथा वचन के 
याचकप्रस्ययों का योग नही होढा (यथा रोगी मिनठ, श्रलूट भ्राणद, भ्रखुट;माया इत्यादि) । 


विका विकचेपणो मे समस्त विकायं गुणवाचक तथा कतिपय निर्धारक विशेषण, 
विकायं तथा अ्रविकरायं विशेपणो के भ्रभिव्यजक रूप, गणनामूलक संख्यावाचक, , कतिपय 
प्रभागक सख्यावाचक (यया प्राधो, पूणौ, डोडी इत्यादि), करमसूचक संख्यावाचक, भानु- 
पातिक सश्यावाचकः अ्रथवा इन .संख्यायाचको के श्रभिव्यंजक रूपों को परिगणित किमा जा 
सकता है । नीचे विकायं वि्तेपणो की शब्द रूप गत रूपावली भ्नौर उनके विष्यो के सम्य 
लिम-~वचनानुखार ्न्वय का निदशंन मलौ विशेपग को द्ोरौश्रोर छोरो संजञा्नो.के साथ 
श्रवस्थिति के उदाहरणो द्वाराकियाजार्हादहै। ^ 


४ एक वचन ॥ . बहुवचन 
त्तम [कु भलोद्धोरो भलाद्योर 
पूल्तिम { तियंक - भला~भलं द्यौरा-छोरै .भला~~भवां छोरा 
दिग [नु भलीघ्ोरी भली योग्या 
स्मीलिग { तियेकः भली दधोरो "+ , -भतीद्योस्यिं 


^ 


ग्राधुनिक राजस्यानो का संरचनात्मक व्याकरण : ७९ 
संख्येय संज्ञाभरो से" निरत यौगिको में अ्रवस्थित धटो में त्तिग भेद टहोनेपर 
विकायं विशेषण की श्वस्थिति पुरल्लिग बहुवचन मे होतो दै (९५) 1 
(९५) दो भाई-वेन भ्रणुता भला है। 
५.५. अ्रभिन्यंजक रूप रचना के श्रतिरिक्त वाक्यों मे विशेषणो की अवस्थिति 


“वेण सगाई" (भ्रथवा भनुप्रास) के प्ा्ठार भी होती है। वैण सगाई का निद्थेन करने 
चाल कतिपय उदाहरण नीवे प्रस्तुत कयि जा रहे है| 


(९६) हवेाहव हिबोठा भरतो हाड मर निरमल पाणी । 


(९७) वानं देवतां ई ठक ठद्ाक रोवण त्रागौ, जांणै सांवण री काटी कठायण 
बरसोष्हे। ,.“ ् 
(९८) -..वनेरी मां किवाड़रं श्रो कीणं कोठ सू" मूढौ काठ वोली.... 
(९९) ....जे राती येही मे अक मिन नँ मिठ जावे तौ छाती फाट ज्वं । 
५.६. विशेषणो से निमित भरामेडित रचनाएं ( जिनमे से कतिपय का उत्ते 
संख्यावाचकौ की रचना के प्रकरण में कियाजातुका है) भी भ्रभिन्यजक संरचना कांग 
ई । इनके कतिपय उदाहरण नीचे सूचित क्वि जारहे है) 
(१००) भोपणा भंवारा कड्वटीला । बोलौ मदी । नोच लुलियोद्धौ तीखी 
नाक । फाटोड़ी-फाटोडी माखियां । 
(१०१) उण कंवठं -कवन उरभिया नै देखतां ई उणर लदा पृण हूकौ । 
(१०२) बन रीमाश्ररवड़ोमा चाकी पीसती यारी भ्र डी-भूडो वातां कस्तो हौ । 
(१०३) दोना रँ न्यारी-न्यारी ्रखियां दै अरर न्यारी-न्यारी जोतांहै। 


रौ-अन्तनिविष्ट आभेडित रचनार््ो के भौ कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हँ 1 
(१०४) पादौ रौ पादौ गांव रषद, म्द्ने कईं काम सारणा है। 
(१०५) श्रं भ्रौ ठोट रौ ठट रं नावेला । 


५.७. सार्द॑नामिक विश्ेपण कोई भिन्न शब्द रूपात्मक संवगं न होकर, सर्वेनामों 
कौ विशेषण स्यानीय भ्रवस्थिति परं श्राधृत उनके वाक्यविन्यासात्मक संवर्गीकरण का वाचक 
शब्दहै1 भाषा के समस्त स्व॑नामों का विवरण प्रकरण संख्या (४) में किया जा चुका 
है! इसलिये उनके वाक्य विन्यासात्मके -प्रकार्यों की - मात्र सूची रस्तु करके भावृत्ति 
करनान तो भ्याकेरणिक ष्टि उपयुक्त दै शओरौर न दी सरचनात्मक स्पष्टीकरण के लिए 
उपयोभी । इसलिए इस विपय का चिवेचन वाक्यविन्यगस विभाय में किया जायगा,। 





द. क्रिया ॐ 


६.१. श्रा. राजस्यानो त्रिया प्रकृतियां श्रपनी श्रोतरिक संरयना के धनसार 
वगीङ्कित होती ३ श्रौर पक्ष, वृत्ति तया काल ग्रादि के वाचक प्रव्थयो से मुक्त दोकर इनके 
समापिका क्रियारूपो की रचना होती है । प्रान्तरिक संरचना के श्रन्तैत इनके ्रकृतिल्प- 
निर्माण तथा वध्यादि तत्त्वो का विवेचन भावश्यक होताहै। 


६.२. प्रकृतिरूप-निर्माण के अआआाधारपर क्रियाभ्रों का निम्न वर्गो मे विभाजनं 
क्रियाजासकतादहैः 


(क) श्रनुकस्णात्मक क्रिया -प्रकृतिया, यया कचरणौ, धमोडणो, धरडरो, 
षरहडसो, घस्र, पपोढणो इत्यादि । इतका विशेष विवरण अतुः 
करणात्मक प्रातिषदको के सूपनिर्माण के अध्याय मे किया जायगा । 


॥ (क 


(ख) सज्ञा तया विशेषण जात क्रिया प्रकृतया, यथा 


कोडावणौ अेंकूरणौ मीढावणो 
मौलावणौ अंणसणौ पूरणौ 
उजाडणौ अवेरणौ अंधियारणौ - 
उफाणणौ' श्रफडणौ । 
उवराण्णो सिणगारणौ न 
खोतरणौ अटणौ 

डांमणौ उथापणी 

खरचणौ उवाठणौ 

रणौ ` खीभणौ 

ठ्गणी म्रादेसणौ 


(य) क्रियाप्रकृति भरनुकम, जो छि दो स्वतन्व करियश्रकृतिमो की पारस्परिक 
आसति से व्युत्पन्न होते है, यथा सावणो.पीवणो, सावर-कभावशो, 
कमावणो-खावणौ, कंवणौ-सुषखौ भादि । 


(ष) यौिक नयाय जिनमे संज्ञा अथवा विपण के साय बिष्ट रचनाग 
कियाभ्मो की भाप्तत्ति सि क्रियप्रङृति रूपो की स्वना होती दै} यथाराङी 
हवो, घ्यान राशो, ध्यान लगाव, सोच करणो, कावर राखी इत्यादि । 


च ध 


<~ 


(च) 


, ६.३. 


्राधुनिक राजस्थानो का सरचनात्मके व्याकरण : ८१ 


संयुक्त क्रियाए, जिनमे मूल क्रिया श्रकृतियो के साथ (जिनमे उपरोक्त वणित 
सभी वर्गो की क्रियाय तथा वं (च) कौ करियर्ये-भौ सम्मित हो सक्ती 
है), कतिपय विवारक क्रियाश्रों की ्रासत्तिहोतीषहै। यथा कचर जावणौ, 
खा-पी लेवणौ, क्रू राख सकणौ; निक जावर, उमड़ श्रावणो, घल 
श्रादलौ, सुण चुकफणौ, के पधारणौ इत्यादि । ` 


मूल क्रियाय जिनके अन्तमंत्‌ मात्र क्रियप्रकृति शब्दो को सम्मिलित किया 
जाता है । यया जावणौ, प्रवर, बैठणौ, देवौ, राणो द्रत्यादि । 


तरिभिर क्रियाप्रकृति अनुक्रम जिनमें अन्य विविध श्रनुक्रमो, यथा घोड्रौ 
चवण, योलणौ श्रावणी, कूटण संमयो, कूटा लागणौ, श्रवणौ पड़णौ 
श्नादिको सम्मिलित किया जा सक्ता है । इस कोटि के भ्रन्तर्म॑त्‌ श्रन्य श्रनेक 
प्रकारके क्रि९-क्रिर अनुक्रमभीदै। इन सवका विवरण प्रकरण संष्या 
(६ १४) मे किया जायगा । न ५ 


भ्रा. राजस्यानी क्रियाप्रङृति म्रनुक्रमीं मे सूप एवं म्र्थ॑कीद्षटिसे निम्न 


कोियों की रचना्नों को सम्मिलित किया जा सक्ता है । 


(क) 

` ` (ष) 
(ग) 

(ष) 

(ब) 
(च) 


सम्बन्धित क्रियाप्ररृति म्ननुक्रम 

पर्यायवाचौ क्रियाश्रकृति ्ननुकरम 1६ 
विपर्याय त्रियाप्रकृति अनुक्रम 

आ- क्रियाप्रकृति अनुक्रम 

प्रतिष्वन्यात्मक क्रियाप्रकृति अनुक्रम 

इतर क्रियापरकृति अनुक्रम ५ 5 =” 


= 


६.३.१. सम्बन्धित क्रियाप्रकृति भ्रनुक्रमो मे परववर्तो क्रियाप्रकृति दारा वाचित 
क्रिया-व्यापार्‌ का उसके भ्रनुवर्ती गौण क्रियाप्रकृति के क्रिया-व्यापार से प्रचलित व्यवहार 
की दृष्टि से सम्बन्ध होता है, भौर दोनों क्रियाप्रङृतिर्यो का श्रयं, कोच मे प्रदत्त श्र्थोके 
भनुस्ार होते हृए भी, मावर उनका योगफल नहीं होता । यथा, खावणो-पोवणोौ घनुकरम का 
सामान्य भरं है “खाने तया पने के क्रिया-व्यापार मेंप्रवृत्त होना।* यह्‌ श्रयं कोणमें 
भदत्त इन विया के पृथक-पृयक भ्यो के योगफल पर भ्आाधारित. तो है परन्तु सम्पूणं 
भरनुक्रम खावणौ-पीवणौ का वास्तविक प्रथं नही माना जा सकेता (१) । 


(ष 


सुगा हं, नुगा रा वुख-दरद नं जू हूं ! महासै धरम विगहियौ, म्हारा 
वस थका थारी नी विगड़णदू 1 इण चरमे धारौ मज्द, सीर-संस्कारः 
है, थासे मरजीनव्दैज्यू खा-पो।1 चनं कुण ई श्रो देवयियौ नी। तवसो 
री बाता सुणन बांमणो दय जीवमे जोव प्रायौ!. ^ 


ग्राधुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरण : ८२ 


उपरोक्त उदाहरण मे साबणो-पीदणो के सामान्य शर के प्रतिरिक्त यह ्रथं भ दै 
कि "'तुम निश्चिन्त होकर मेरे घर प्रे रहो" इत्याष्द ¦ = 


एक, हौ क्रियाप्रकृति रनुकरम के भाषा मे विविध प्रसमानुसार विविध ्र्थंभी है 
सकते दै । खावणौ-पीवणौ शअमनुक्तम को निम्न ्रवस्यितियों मे इसके करमशः रथ है “कती 
को खातिरदारी करना (२)'' तथा “किस ऊ गृह मे अव्यवस्या का होना (३) इत्यादि 1 


(२) खावण-पोवण रौ सुगो माकूल इंतजाम पैली सू" हुयोड हौ । 


(३) म्ांयाततौ सुगला खाणा-पीणा ई दुटम्या ¦ 


कई सम्बन्धित क्ापरकृति अनुक्मों क दोनों अग मे कमभेद ते अरथेभेद भी हता 

दै (४, ५)। 
(४) जका मनत कर कमा्व॑-वावै, सभ्यता ग्रीर मिलणसारो ने समम 1 परमा यी 
कदर कर, मिना रौ ्रदव करं । ५ 


(५) हाल विचिया कंव्ठा है । खावण-कमावग जोगा हयं पेली जेषु दुभात 
लायन घरे वैठांणदीतौ टावरारौ का गत विगडला, इणरौ यत कीं 
अंदाजदहै। 


उपरिलिखित वाव्यों मे कमावगो-खावणौ (४) का सामान्य भ्रं है “कु वृत्ति, व्यापार 
प्रादि करना," रौर खलावणौ-कमावणौ (५) का सामान्य प्रथं है “स्वतात्र जीवन व्यतीत 


करने के योग्य हो जाना” इत्यादि 1 / 


६.३.२. पर्यायवाचो क्रियाप्रकृति श्रनुकमो के दोनों जंग प्रायः एक-दूमरे के पर्याय 
याचो होति ह । यथा उद्यम्णो-फादणौ, उघ्ठलणौ-कूदणो, पूमणो-फिरणौ, लङ्णो.गदणी, 
सीषणौ-पोतगो, जांगमो-हनखो, इत्यादि । श्रयं को टष्टिसे इन श्रनुकमों को समध्रकोटि 
नुकमो फी संजञासि परभिदित किया जा सकता टै (६,७)। . ध 


(६) लोग-वाय काई देव्यौ कं मूवटा ₹े तुटोदो टाग र समने ई राणौ री (अ 
टांग तूटने ठगो जाय पडो । दाणौहैटे गृद्गी । व्रटूपोड़ौटागां मु सो 
सा रेला बहुण लागा! जोष मे पठो-उटो उछछ्तो-फादती री 1 


(७) संवार जम है, सुगा मोत गादेदै, प्ररं टावर-टीगर उद्छता-दृदता , 
स्तिढ करे दै। १ 9 


९.३.३. विपर्पारवायो शिवापरङृति पनुकमो के दोनो अंग प्रायः एकदम क 
विपर्याय होत ह 1 ययः प्रादभौ-जावभौ, घरप्तौ-दकृमौ, उढम्नवभ्यो-मुत्‌ नादणी, बृणणो- 
पिमङ्गी, चदृभो-उतस्यो इत्यदि । पयं कोर छे इन पनच््मोफो विपर्याय समिध 
सहि भनुना दो सादे प्रमि ङ्व जा मनब्वा दै (र) । न. 


भ्राघुनिक राजस्यान) क) संरचनात्मक व्याकरण : ८ 


(८) ण भांत रं नवा विचारं रा काची सूत उद्रभ।वती.सुढावती वा उः 
पूमो तौ राजकवरी पृद््यो--मूवा जो, भ्राज मोदा षणां भाया। धूमणनं 
भरटगी भाय गिया कार्‌? 


६.३.४. भा-क्ियाप्रकति भनुकरमो कौ रचना मृख्य क्रियाके साथ उसो से निमिते 
प्राशरेरणायंकस्प की परासत्तिसे होतीहै। यथा, करणौ-करूरावणौ, भुरणो-खुरावां 
इत्यादि । प्रपंको्म्टसे इस कोटि के भनुकरम भी समिध भथंवाचौ रचना हँ (९) । 


(९) रमा-सांमा कृर-करायर, वामिण कंयो इज-स्याढ भार, भ्राज तौ बेक वात 
मापे म्ह दूना रे भढ हषमो 1 


६.३.५. प्रतिध्वन्यात्मक क्ियाप्रकृति प्रनुकमो को रचना मुख्य छ्िया के साथ 
उसो यै नितरित उसके प्रतिष्वन्यात्मक खूप की भासत्ति से होती है । यथा, घांमएौ-ु गण, 
पूमणौ-पामणौ, लिप्णौ.विपणो, त्यादि । ॥ 


६.३.६. इतर शियाप्रकृति भनुक्रमो मे सामान्यतः ठेस्री स्चनाभ्ों को सम्मिलित 
क्रिया जा सकत। है जिनका द्वितीय अय भाषा से स्वतन्वर क्रियाके रूपमे मवस्थित नदी 
होता । यथा, परण णौ-पातरौ, मांगणो-तांगरौ, भिव्टणो-जुकणौ, इत्यादि । 


६.४. श्रन्य भारतीय श्यं भावाथों के समान मा. राजस्थानी पे भी क्रिया 
नामिक पदयन्धो (संज्ञा +-पस्समं 4 सज्ञा अयव संज्ञा + परसग + गुणवएचक विशेषणो) 
के साथ रचनां क्रियाग्मौं फौ प्रासत्तिसे विविध प्रकार कौ क्रिया-व्यापार वोधक रपनाए 
दती ह, जिन्हें सामान्यतः यौगिक क्रियाभ्रों कोसन्ञासे भ्रभिहित किया जाताहै। जैसा 
फि उपरोक्त परिभाषा से स्पष्टदै, इन यौगिक क्रियाश्रोके दो मुष्यांग होतेरहै-- 
(क) क्रियानाभिक षदवन्ध तथा (ख) रचनाग क्रिया । यया, घ्यान संशा को सज्ञा 
(==सं१) मानकर, इससे निमित यौगिक क्रियाय हँ, संर रौ ध्यान श्रावणी, संर रोौष्यान 
लयावरौ, सं सुरू ध्यान लग्पवरौ, सं रो ध्यान करणी, घर रौ व्यान देवर, ' सं 
मायै ध्यान देवरौ, सं से ध्यान रालखौ, संर रो ध्यान रेवणौ, सं रं वास्तं ध्यान घररै, 
संर योरध्यान छीडणौ, संर नं ध्यान बंधो, इत्यादि । इसी प्रकार संर +-पर्गं + राजी 
करियानामिक पदबन्ध को (जिसमें सं१ के स्थान पर विशेषण राजो कौ श्रवस्थिति हुई है) 
सातत्य मानकर, इसते निमित यौगिक क्रियाभ्रों के उदाहरण है, संर माथ राजो ` हुनर, 
संरमं राजी हूवणौ, सं रेसारू राजो हुवो, संर नै राजौ  करणौः संर नै राजौ 
रदौ, संर माये राजो रेवणौ, इत्यादि 1 ^ ० 1 


इन दोनो कोटियो के उदाहरणो मे क्रमणः ध्यान संञा प्रर राजौ विथेपणका 
त्ियाकरण हूभ्रा है 1 इसके साथ-टी-साय यह तथ्य भो ष्टव्य है` कि एक ही क्रियानामिक. 
पददन्धके साथ विविध रचनाग क्रियाभ्रों की अवस्थिति हौ सकती है, मौर एक ही रचनाम 
क्रिया के साय-विनिध क्रियानामिक पदबन्धो की.। ; ५ 4 


श्राधुनिक राजस्थानो का सरचनात्मके व्यारणा : 5४ 


६.४.१. योगिक क्रियाम मै मरत्य समस्त अंगों फा सातत्य होने प्र भौ प्रमी 
कौ प्नवस्थिति मे विभेद होने पर विविध स्प से नूष्षम अये-मेद ही जता है (१०, ११ )1 


(१०) कोई भ्रबरूक ढक सोनं मू सदियोड़ौ भेकलोई धक पड़ जाव तवम 
ˆ ्षपनामे ई उण वाक्क रे सार्थं धोखौ नी करं। 


(१६१) कयां कर-कर कें वििया वृदा-बदेय न॑ धोपौ दीनौ, पतर मू उतरी करी 
श्र होक रौ पाणौ गिदियौ 


इन वावयो मे सस्-सन्ञा धोली ॐ मयं मे परसर्गे र साधं (१०) रौरं (११) केमराधाद् 
पर जो सूक्ष्म प्रथं-मेदहुभाहै वह स्वतः स्पष्टहीरहै। 


६.४२. क्रियानामिक पदवन्धो मे अ्रवस्थित सर-संन्ार्‌ सामान्यतया भाववाचक 
होती है जैसा कि उपर के उदाह्रणोति स्पष्टहै। किन्तु वस्तुवाचक सं-संना्भो को 
इन परिसयों मे ्रवस्थिति पर विशेष प्रतिबन्ध नही है । वस्तुदाचक सं-सनाए्‌ दो प्रकार 
की होती हैः--(क) शारीरिक अंग नाम बोधक, तया (ख) प्राधारवाचक प्रभिव्यजक 
संजाएं। 


शासेरिक अग नाम बोधक संजञाश्नों को शरवस्थितिः के कतिपय उदाहरण गीषे 
भरस्तुत क्िजार्हेष) 


(१२) सवढ कान देयन त्ष री हौकारां सुणीत्तौ वाने संतां रै मुकांमसू ई 
भावती सुणौजी । 


(१३) जद बाप ई श्राकियां परतो तौ पष्ठं कुलकंवर करिण प्रागे मूरभपिोड 
हिवि रौ सतापर परगट करे । 


उपरोक्त वाक्यो मे कान देवणौ (१२) तया धरांलिवां फेर तेवणौ (१३) दोनो पौमिक 
क्रियाएं ह जिनमे कान सज्ञा श्रवण तथा श्रांलियां दप्टि कौ प्रतिस्थानीय है । भे दोनो यौगिक 
क्रिवाए्‌ं करमशः ध्वानपूर्वक सुनने तय किसी के भ्रति घृणा आदि भावौ को अभिव्यक्ति क 
रहीर्है। 


गुणवाचक अभिन्यं जकं रचनाभ्नो के अ्रनेक उदाहरण प्रकरण संश्या (३.५१) म दिवि 
जा चुके है । नोचे एक मौर उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है (१४) । 


(१४) चर रौ मिनय ईजद नाज रो बाढ़ सापे तौ प्छ" कुण उरौ रद्वा क 
सकं 1 


दाक्य में पवस्यि यौयिक पिया काज सी बाद़ तपरौ में सरसा बद गुणवाचक 
प्रभिध्यंजकः संजा दै मौर षमस्त यौगिक छया के भरव, “किस, निन्दनीय श्रवा शर्मनाक 
व्यवहुण्र कर्ने" के प्राधार पर इस वाक्यम ब़लन्दका प्रयोय मर्दया संगतदहै। 


पराघुनिकर राजस्यानो का सस्वनाल्मक व्याकरण : ८५ 


यौगिक प्रियाप्रो मे यस्तुवचर खं+-संजञाप्रों को प्रवह्विति ततूसम्बन्धौ संकल्पनाभरौं 
की विविध प्राविभापिनापो वे सम्बन्धित होतो ह. भ्रौर्‌ उग्रोक्त प्रकारके वाक्योमे इनका 
प्रथं कोम दिये प्रप भित्तहोजताहै। । 

६.४.३. करई पौविक पियाप्रों केसंरचनाकीरष्टिसे एकाधिकसू्पभो भाषामें 
उपलग्ध होते है । पया, संर रं मायं काद्र राणी (१५) तयासं न फावरुमे रावणौ 
(१६) । 

(१५) यां देवेतै हृतां हं म्हने रीस तो भ्रगुतो घाई, पण मन मायं फात्रू 

रापिपो। 

(१६) पाज मोहरे रो वात पतो पारी तानै त्र वता मन नकारे रावणौ हो ।. 


इमी प्रकार के कु पन्य उदाहरण नने सूचित गिज 
(१७ क) संद रं माये कन्नो कर तेवणौ 

(१७ य) पंस नै क््यैरमे करनेवणौ 

(ष्यक) संर नै नाम्‌ देवणौ 

(न्प) किणी नै सं इनाममें देवणौ 

(१९फ) संर नं रीस भ्रावगौ 

(१९प) षं रौ रीस्रमें भ्रावणौ 


भ्रनेक रचनापो, यथा धोवे में पायौ, फाम (मे) भावरा, धोते मे रेवणौ श्रादि 
कै मूल सं + परसर्गे + सं +- रचनाग किया रूप भावा में उपलब्ध नही होते । 


प्रनेक यौगिक क्रियाभों (यया, किरी रौ प्रादर करणो) के प्रतिस्थानीय क्रिया; 
पदवन्ध भी (यथा, किणौ ने भ्रादरणौ) भ्रादि मापा मे उपलब्ध होते ह । इत प्रकार 
ॐ.भ्रतिरिक्त उदाहरण नवे सूचित किये जा रहै. (२०-२३),1 , ` ॥ 

(२०क) कणी रो ख्वाढी करणी । 

(२० ख) शुवार्णौ' 

(रक) किणीरसोपरष्ठाणकरणौ '। ` 

(२१ख) पिद्ाणणौ 

(ररक) परौ करणो 

(२२ष) प्ररणौ 

(२३क) किणो रं मायै रीस श्रावगौ/करणौ 

(२३) स्सिवणो {र , 


र 


>) 


आ्राधुनिक राजस्थानी का संस्वनात्मक व्याकरण : ५६ 


६.४.४. सकमेक पनीर म्रकमेफः यौगिक किया के कई युग्मो में स्वनांग श्रिये 
भिन्नभित्र भी होतो ह (२४-२६) । 


सकर्मक यौगिक क्या प्रफमफ योगिक्‌ हषा 
(२४) सर ने नसीयत देवणौ सं ने नसीयत्त मिलणौ 
(२५) संर मे सढ धालणौ संसं षठ प्डणौ 
(२६) सर रौ पिदडकौ कादणौ सं रौ पिदद्को निकटणौ 


उपरोक्त उदाहरणो में क्रमणः देवणौ : न्िलसो, धघालणौ : पडणौ तया ५) ॥ 
निकदछणौ रचना क्रियाय एक-दूसरे को सकर्मक : भ्रकमेक प्रतिस्यानीय द । ण्ट भवृति 
भापामे यौगिक क्रियाभ्रो तक हो सीमित है। न 


६.५. सयुक्त करियाशन द्वारा किसो भो क्यापरकृति के वाच्य व्यापार को वििष्ट 
श्राविभावनाभ्रों का विवरण प्रस्तुत किया जाता दहै 1 उक्त भ्माविभर्विनाभ्रो के विविध प्रक्षो 
अथवा प्रावस्थाग्नो को अभिव्यक्ति एवं इन दोनो के प्रति वक्ता के रष्टिकोण की श्रभिन्यजना, 
मुख्य क्रिया से श्रासत्त विवारक क्रियाश्नो द्रारा होती है1 


श्रा. राजस्थानी विवारक क्रियाभ्नों को तीन कोटियो मे विभाजित किषा जा सकता 
दै--(क) पक्ष विवारक क्रियाए, (ख) प्रावस्या चिवारकं क्रियाए्‌, तथा (ग) म्रभिन्येजक 
विवारक क्रियां । इन त्तौनो कोटियो की विवारक क्रियाभ्रो का उनके - प्रकायो| एवं उदा- 
हरणो सहित विवरण नीचे प्रस्तुत करिया जा रहा है । 


विवारक क्रियाभरों के साथ श्रवस्थिति के प्राधार पर समरत राजस्थानी क्रिया 
्रकृियो के दो विभाग है--(क) व्यजनात (यथः, कर, ला, ऊढ इत्यादि), भौर 
(ख) स्वरान्त (यथा भ्रा, ना-, खा-, पो, टु- इत्यादि) । विवारक क्रिया के साय 
भवस्यिति होने प्रर समस्त स्वरान्त फियाप्रकृतियो के साथ यका प्मागम हौ जाता है 
यया प्राय सकर, जाप चुकरो, खप्य लेवरौ, पय जादौ, हप सकर इत्यादि । कभी 
कभ इस नियम के श्रपवाद भौ मिल जाते है किन्तु इन भ्रपवादो के होते हुए भी य~प्रागम 
को वैकल्पिक नदी माना जा सक्ता । 


६.५.१. पा. राजस्थानी की पक्ष विवारक छ्ियगषएं निम्नलिदत ह । 


(१) एक्यताबोधक 

सहजता श्रवा 

भध्यवसिति वाचक सकणो (२७-३१) । 
(२) प्रकमबोधक 


नैरन्तयं वाचक रहणौ (३२, ३३) । 
समापनवाचक चुकणौ {३४} । 


ग्राधुनिङ राजस्थान का संरचनात्मक व्याकरण : ८७ 


(३) चंक्रमणवोघधक 


समवसित्तिवाचक अआआवणौ (३५, ३६) । 

प्रयंवमितिवाचक जावणौ (३७, ३८) । 
(४). संक्रमणवोधक 

स्वनिमित्तवाचक लेवणौ (३९, ४०) । 

परनिमित्तवाचक देवणौ (४१, ४२) 1 


इन पक्षःविवारको कौ वाक्यो में भ्रवस्थितति कै उदाहरण नीते सूचित कियिजारहैहै। 


(२७) गोफणवद्धो रं उर प्राग वो उणरे रूप नै सवक निरव रईनीं सकियौ। 
उणियारा र सांम्ही जोवण री हीमप नी हुई। 

(२८) श्रूढ नौं बोलियां तौ वांणिया बिणज ई नी कर सके, पे उणर॑ तो चोरी 
रौ धंघौहौ। 1 

(२९) उण सिर मिसृ वा फेफावतती राणी री माया ही । नीतर वापा सिषं 
री कोई जिनात कं घोड़ा मू भ्रागै जाय सकं । 

(३०) च्यारू रा भाग अंडा माड़ा नी हय सकं । राम जाणै काक रौ सुरज करई 
बधाई लाव ।'दण धात रौ घड़ी भर पैला क्िणनै वेरोहौ) प्रणचींत्यी 
दुख प्रगे तौ श्रणचीत्यो सुख ई तठ सके । 


॥। 
(३१) श्र उढो च्यारू वीदणिया मै श्रौ पक्कौ विस्वासहौ कँ जकौ मोदियार 
पैफ दा पल लायसकंवोयूः स्रं सास मरणियौ'कोनीं। - 


(३२) ...-्ायने राणी नै कंयौ-राजा तो माज दूजौ व्याव कररिया है, जकौशौ 
पड्क रौ समान तेयनै जाय रियी हुं । 


(३३) पण भ्राप्ररौ न्याव म्हांने कबूल है । म्टै दूना ई राजी कुसी प्रापनं पंच थाप 
„ .सियांहां।\ ४ 

(३४) कोतौ गाववाढा पीस कष्उणरे वारम केई वाता सुण चुका हा । 

(३५) ; मा-वेदी नँ रोवतता देव उणरी भ्राखिया मे ्रासु च्छक प्राया । , 

(३६) श्र जे तपसौ रोसेवा रौ मोक म्हानं पैर कंद वण श्राकेला । 


(३७) भ्रव किणो भात रौ चद्रावौ कं भेट.अ्वतो तौ भ्राधी उण रा सासरिया 
लेय जावता, श्वर भराधी ठिकाण. तालकं हय जाती । , 


(३८) प्रण थार चिना म्हारौ जोव फड़का चढ़ जवं । . , 


(३९), यो सग््ठी वस्ती नै हाथ जोडतो वोक्तियौ-.ये वौ . सगा म्द्नै ¦ उव्वां ई 
रीड लियौ! न 2 र 


(=) उपक्रमण बोधक 


स्नाधुनिक राजस्थानी का प्ंर्चनात्मक व्याकरणा : < 


(४०) श्ररठाकरसाजेभ्रौ सोच लियौ कंद हवामे प्रधर उडतौ जाय सक 


तौ वे घोड़ी देवला ई कोनी । 


(४१) साथणियां बीदणौ नै घक्कौ देय मेड मामि रोड दी। 


(४२) चिड़ीतौ अ्रापरी चांचमउदरीरी पृछ ककद्नै भट करतीरा बार 


काडदी। 


६.५.२. आरा. राजस्थानी को प्रावस्था चिवारक क्ियाएं निम्नतिचितत ह । 


(५) उकत्करमण बोधक 
श्राविगारेमक 
संवेगात्मक 


(६) अवक्रमण वोधक 
्राकस्मिक 
अनाकस्मिक 


(७) सीमाक्रमण बोधक 


आरम्भ माणोत्तर 


समापणपूवे 


प्रत्यक्ष 
परोक्ष 


ऊठ्णौ (४३) । 
वैठणौ (४४,४५) ॥ 


पड्णौ (४६,४७) 1 
छवो (भर) 1 


^ र 
(6 (४९,५०) । 
हालणौ 
चुटणौ (५१) । 


रवण (५२.५३) 1 =, 
छोड़णौ (५४) । 


उपरोक्त विवारक क्रियां की वाक्यो मे श्रवस्थिति के उदाहरण निम्नलिवित ह । 


(४३) जँजैकारासू कोट भून ऊव्यौ! भिरोषं में डो लुगायाईसतां रौ 


जै बोली । 


(कष) ~“ बान कयो कं भ्ापारा भूवाजी कठं ई आप्रा र" सायै घातनी कर बैठ) 


(४५) अ जुगाया तौ सगढी दुनिया ने ई लं वैठेना । ¢ 


(४६) 
(४७) 


(षन) 


उणरो माखियां मे भ्ासू उमड़ पहिया । ?, 


दण. भात वदलीजियौडं दिन-राता रौ गेड़ी श्रकथ प्राणद र साग पूमतौ 
ही कँ प्रणदयक भेक भंज प्राय पड्वो 


बो तौ पं मल सोचो नीं कौड भूढो, वेदव्यास्नं प्रापरं दोन इष्ण 
फाल उणरी घाटी मरोड्‌ न्दावी । 


प्राघुनिक राजस्थानी का संरचनाटमक व्याकेरणा : ८९ 


(४९) म्हन राज-दरवारमरे ले चालो, म्ह इणरी म्थांनौ वताता । 
(५०) पैली सवके देणौ रा ये म्हुनै यारो बुरका खनं ले हालौ । 
(५१) तदवो नायो तरकार लेय कायर रौ कटाई भाग चृटौ । 
(४२) पमरखियां कादं में धसण॒ कारण डवे हाथमे ल राखी हु । 
५ (५३) येम्हानं कार्‌ प्षममे राखियाहौ। 
(५४) सत राव चोरियोड़ा खजाना रौ पाईरी पाई घोरां न॑ सुः खोसनं 
भ्रापरं मुकाम में जावते सू राख द्योढी ही। 
६.५.२३. भ्रा. राजस्थानी कौ भ्रभिन्यंजक विवारक क्रिवाएुः निम्नलिखित है । 


{९) संक्रमण बोधक 
भ्रवसिति भ्रथवा 


पर्मेवसिति वाचक पधारणौ (५५) ) 
(१०) संक्रमण बोधक 
स्वनिमिंत्तवाचक लिरावणौ (५६) । 
र प्रनिमित्तवाघक दिरष्वणौ (५७,५८) 1 


(५५) भ्रापरी दाय पड जित्ता नगीना ले पधार । 


(५६) चलौ तुरत जवाव दियौ- वाप जो, अ्राखियां मौच लिरावौ, राप ई 
अंधार हूय जावेला । 


(५७) प्राप फोड़ा नी खावणी चावौ तौ म्हने मया वसय दिरावौ, म्द तोड़ 
लादरू । 

(४८) तद राजकंवर फयौ- श्रवारू तौ म्हारेकौ नौ चाहोजे। फगत द्रूधरी 
मया कर दिरावौ तौ जांणै राखो दुनिया सौ राज भरपायौ । 


६.६. मूल क्रियाप्रकृतियों के अतिरिक्त कतिपय विवारक क्रियाश्रों की भवस्थिति 
वाचक तथा द्पूर्णतावाचक कृदन्तो के साय भी होतो है! 


ूर्णतावाचके कृदन्त परक रूपो के साथ भवस्यित होने वाली विवारक क्रियाएुः दै 
रणतो (५९,६०) तया वरो (६१,६२) । 
(५९) चित्तारण रं समच ईं दौड़ा श्रावाला 3 हायिया सोस्षिरदार इण नन संक 
भवर ऊंदसियं रो वति सुणनं डगडग हंमियौ । 
(६०) इण श्रवली वेला मे हाय उणनं याद करियौ । याद करतां इं ऊंदरां री 
बिरदारततौन्दाटौ रायौ) त 


म्राधुनिक राजस्यानी का सरचनात्मक व्याकरणा : ९० 


(६१) भेक वार लोग उचड़ गया तौ पठं वसम करणा दोदा दै। राज-काज 
संभाठण मे हर्दम सृदरकौ वथियौ ईवैता। 


(६२) गवाच्ियौ भेक तांडो डाग तेय लुकरियोड़ौ वैठौ रियौ । 


पूर्णतावणचक कृदन्त परक रूपों फे साय प्रवम्यित होने वाली विवारक क्रियाएु 
श्रावणी (६३), जाचरौ (६४) तथा रंवसो (६५) । 


(६३) दयानरे माय उमारा गाभा्रानाद्दौ जकौये तौ मारण चालता म्राया। 
(६४) हायिवां सौ सिरदारप्रापरं पांस धृडने चूदतौ गयौ । 


(६१) वो भगतो भाव सु घरूमतो रियौ श्रर वस्ती रा सगव्या लोग ,ई पामां 
हिलावता सिया । त 
६-७. वाच्य के आधार पर श्रा. राजस्थानी क्रियाप्रकृतियों फे निम्नलि सित णम्द- 
=पात्मक सवयं स्थापित किमे जा सक्ते ह । 


(क) ~न प्रत्यय युक्त मूल भाववाच्य क्रिया; यथा उपरीनणो, -कंदीजणो, 
पैदोनसो, चु योनो, गोदीजणी, फजनमालक्टनणो, गैवीलएो, कवीजरो 
भवौजसो, भरमोनणो, बुनो, यावज, नजरीजएौ, परसीनएो 
इत्यादि । 

(ख) मूल अकर्मक परियए जिनके सकरमेक प्रतिरूप भाषा मँ उपलश्य नही दति, 
यथा रावणो, जावणौ, सुवणएौ, जगण, दूरौ इत्यादि । , 


(ग) भ्रकर्मक वाच्य क्रियाएं जिनके सकर्मक वाच्य प्रतिरूप विविध प्रक्रम दवाय 
व्युत्पन्न होते ह । क्रियाग्रो के निम्न द्ग है 


(१) व्यंजनात श्रकरमंक क्रियाप्रकृतिया जिनके मध्यवर्ती -प्र- के स्थान पर -प्रा- 
का श्रादेश करके सकर्मक वाच्य प्रतिरूप निभित होते ह। 


ध्रकर्मक वाच्यरूप स्रफ्मेक वाच्य प्रतिरूप 
अखंकंणौ ध्राकणौ 

अंजणौ आंजणौ 

कषट्णौ करणी 

कतणौ कातणौ 

खंचणौ खाचणौ . 

गठणौ गाढ्णौ 

गंसुणौ गारुणौ 


(२) व्यंजनांत अकर्मक क्रियाघ्रकृतिया जिनके मध्यवर्ती -इ- के स्वान परर -ए- 
का प्रादेश करकं सकर्मक वाच्य प्रतिरूप निमित होति है । 


(२) 


(५) 


(५) 


(६) 


धनिकं राजस्थान का संरचनात्मक व्याकरण : ९१ 


श्रक्मक वाच्यरूप सकर्मक वाच्य प्रतिरूप 


चिरणौ सेरणौ 
विरणौ घेरणौ 
दिकण टेकणौ 


व्यजनात श्रकमेक क्रियाप्रह्कतियां जिनके मध्यवर्ती -उ-~- के स्थान पर -घ्रो- 
फा प्रदिश करके सकर्मके वाच्य रूप निमित होते है । 


श्रकर्मक वाच्यसूप सकर्मक वाच्य प्रतिरूप 


कुरणौ कोरणौ 
ुटणौ घोटणौ 
चुठणी घोणो 
पुभणौ चोभणौ 
चण चोदणौ 
जुडणौ जोडणौ 
द्क्णो टोकणौ 
सुवेणी खोवणौ 


वर्य॑जनात श्रकर्मंक वाच्य क्रियाएु जितके मध्यवर्ती -द्‌- के स्थान पर -ई- 
अथवा -उ- के स्यान -ऊ-का श्रादेश करके सकर्मक वाच्य प्रतिरूप 
निमित शेते है। 


श्रकर्मक वाच्य स्प सक्घमंक वाच्य प्रतिरूप 


चिरणी चीरी 
पि्षणौ पीसणौ 
पिटणौ पीटणौ 
हुनणीौ हुनणौ 

पुदणौ पद्यौ 
नुट्णौ कूटणौ 


व्यंजनात श्रकमंक वाच्य क्रियाम्नो के उपान्त्य -अ्र- के स्थान पर दीं -प्रा- 
का श्रादेश करने से उनके सकमंक वाच्य खूप निमित होते ह! 


श्रक्मक वाच्यरूप 
अ्रवतरणौ 
उखड्णौ 

उद्धरणौ 


सकर्मक वाच्य स्प 
श्रवतारणौ 
उखाड्णी 
उचारण 


कई ~र स्वरान्त ्मकंमक वाच्य क्रियाभो मे -अकेस्थानपर -भावका 
श्रादेश करने से उनके सकमंक वाकेय सूप निर्मित होते है । 


(ष) 


(ड) 


(च) 


्राघुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरणं : ९२ 


श्रकमेक वाच्यरूप सकमेक वाच्यरूप 
उगणौ उगाणौ--उगावणौ 
उचकणौ उचकाणौ ~~उचकावणौ' 
खमकणौ खसकाणौ-~-खसकावणौ 
गिरणौ गिराणौ.~गिरावणौ 


अनेक सकर्मक वाच्य क्रियाए्‌ं रमी दै जिसके द्रक्मक वान्यसूप भपान्‌ 
उपलव्छ नष्टो ह! य्था, करौ, लिसणौ, देवौ, तेवणो, नहाए 
इत्यादि 1 

मनेक म्रकर्मक वाच्य क्रिाग्नो के सकर्मक वाच्य प्रतिरूप उपरिलिकित 
नियमनुनार निभित नदी होते । † 


प्मकमंक वाच्यरूप सकर्मक वाच्य प्रतिरूप 
बिकणौ वेचणौ 

दृटणौ तोडणीौ 

पूटणौ फोडणौ 

द्रुणो द्ोडणौ 

दुढणौ दौद्णौ 

धुपणौ घौवणौ 

विघरणौ विवेरणौ 

निमणौ नामणी 

निवदृणौ निवेदणौ 


पने द्विपाप्रदतिया रमौ है जिनको भकमंक एवं सकमेका दोनों वाच्यो म, 
विना पिगी व्याकरणक प्रतिबन्ध के, श्रवस्थिति होती ह । देसी क्रिमो 
फे परन्तेत प्रनुङरथारमफः (विशेष सूप ये -ग्रा प्न्य). संञा तया विकतेपण- 
जत प्रिपाप्रोको भो मभ्मितित किया जा मक्ता । दम कोटिकौ क्रिया 
प्रतिमा ङ फतिपय उदाहरण नोच प्रस्तुत क्यिजारदेर्है। 


प्रटध्रटाणौ प्रादरणो 
फकफट़यणो भूतणो 
सद्वदृषिनो मलापपौ 
तगतगणवप्यी माचप्यौ 
पगप्रणाकनौ भरण 
मम्स्यादनो दनटपौ 
टमदमरापनो बदननौ 
भुमुःायनी उनटनौ 
पट्टस्य 


वथममाग्ण्यै 


ग्राघुनिकर याजस्यानौ का संरचनात्मक व्याकरण : ९३ 


(घ) अनेक क्रियाप्रकृतियो के एद्टाधिक सूप भाषा मे प्रचलित ह 1 


दीस्तणौ~~दरोषणौ-~दोठगौ 
च॑प्रणौ-वंठणौ 
इरणौ~इरपणौ 
ग्रदवदणौ.खदवदावणौ 
जगमगणौ^जगमगावणौ 
इगमग्रमौ^-उगमग्रापणौ 
हडवडणौ~-हडवड्ावणौ 


६.७.१. प्रकरण संस्वा (६.७) मे {ग ६) कोटि कौ सकमंक क्रियाग्रकृतियों के 
पा भोर -प्रावं प्रन्त्य वैकल्पिक प्ररिवतो का उल्लेख फिया गयाहै। वस्तुतः भापाका 
मामन्यि नियमद कि प्रत्येक घ्रा भ्रन््य मूल भ्रयवा व्युत्पन्न छियाप्रकृति का एक ञ्न्य 
भराव भरन्त्य वकल्पिक परिवतं होता है । इस प्रकार को ्रियपपरकृतियों के कतिपय श्रन्थ 
उदाहरण नोचे प्रस्तुत णि जारे! 


प्राणौ~~प्रावणौ 
जाणौ~~जावणौ 
सगाणौ^~लमविणौ 
उठापी^~उठावणौ 
भ्रटकाणौ~श्रटकावणौ 
गमाणौ~~रमावणौ 
रवागौ~-रखनाणौ 
गवाणौ^गवावणौ 


६.८. भ्रा. रगजस्थानौ क्रियाप्रकृतियों के साय पक्ष, वृत्ति, तथा काल प्रादि 
तेत्वं के बोधक प्रत्ययो फे योगम से इनके समापिका क्रियारूप निमित होते ह । 


पक्ष, वृत्ति, काले भादि तत्त्वो के अ्रतिरिक्त क्रियारूपं के साय कर्ता प्रथवा कर्मं 
कै वोधक तत्त्व पुरुप, लिग भादि भी अन्वय द्वारा सन्निदित रहते हँ । 


+ 

६,८.१. समापिका क्रियारूपो मे विन्यस्त समस्व॒तत्वो की व्यवस्था कौ सम~ 
भने के लिए यह्‌ प्रावश्यक है कि स्मा. राजस्थानी क्रिया रूपावली का रचनात्मक वर्गीकेरण 
करके, उसमे ्रन्तनिहित परिच्छेदक ध्रभिलक्षणों का विश्तेषण प्रस्तुत क्रिया जाए । 
रचनात्मक वर्मीकिरण कौ ष्टि से समस्त प्रा. राजस्थानी समपिका क्रियारूपो कोचर 
कोटियो मे विभक्त किया जा सकता है 1 र 


(क) पूर्णतावाचक कृदन्त ठ निर्मित क्रियारूप 
(ख) भपूर्णंतावाचक कृदन्त से निर्मित क्रियारूप “ 


अधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक्‌ व्याकरण : ९४ 


(ग) कृदन्त विरेपण से निर्मित क्रियाल्प 
(घ) क्रियाप्रकृति से निमित ।क्रियाल्प 


६.८.१.१. पूर्णतावाचक कृदन्त की रचना क्रियाभ्रकृति के साय -यौ भ्रयवा 
-इयौ प्रत्यय के योग से होती है । समस्त -श्रा श्रन्त्य कियाप्रकृत्तियो के साय -योका 
योग होता दहै, ्नौर समस्त व्यंजनान्त क्रियाप्रकृतियो के साथ इयौ का। इसप्रकार 
निमित पू्ण॑तावाचक छृदन्तों के लिगवचनानुसार रूप नीचे प्रस्तुत कयि जारदेदहै। इन 
रूपो मे उमाणौ क्रिया को घ्ना म्रस्त्य क्रियाप्रकृतियों का मौर उतरणौ क्रिया को न्यंजनान्त 
क्रिया्रकृतियों का प्रतिनिधि मानकर रूप प्रस्तुत क्यिजारहेरह। 


दस विपय मे कतिपय ग्रपचाद भी ह । उनका उस्तेख नीचे क्रिया जा रहाहै १ 


त्िविाप्रकृति एकवचन बहुवचनं 

स्प पु्लिग स्वरीतिग पृत्लिय  स्प्री्लतिष 
उगा- उगायौ उगाई उगाया उगाई 
उतर- उतरियौ उतरी उतदिया उतरी 


कर्द छ्रियाप्रकृतियो के पूरणंतावाचक कृदन्त रूप अनियमित होते ह । यथा, 


जा- ग्यी गी भ्या गी 

दे- दोनौ दीनो दीना दीनी 
ले- लीनौ लीनो लोन लनी 
कर कोनी कोनी कीना कोनी 


६.८.१.२. भ्रूर्णतावाचक कृदन्त को रचना क्रियाप्रकृति के साथ -तौ प्रत्यय के 
योगसतेहोतोहै। स्वरान्त छ्ियप्रकृतियोमे -तौ के योगसे पूवं -वा-का भागम हो 
जतादहै। 


परपूरणंतावाचक कृदन्त बे; लिगवचनानुशार रूप नीचे उद्धृत क्यि जा रहे ह। 


द्िपाएकति एफवचन बहुवचन 

स्प पत्लिम स्प्रौलिष परहलिग स्प्रील्लिग 
उमा उमावतो उमावतो उगावता उगावतौ 
उतग~ उततरतौ उतरतो उतरता उतरी 
जा- जपवतो जावत्ता जावता जावतो 
दे- देवतौ देवती देवता देवती 
क~ क्ेवतौ केवतो सेवता लेवतौ 


करट- करतौ करती क्ता कारतो 


स्राधुनिक राजस्थानो का सं रचनात्मक व्याकरण : .९५ 


६.८.१.३. इदन्तविशेपण को रचनाः क्ियाप्रकृति के साथ -णौ प्रत्यय के योगे 
होती है। स्वरान्त कियाप्रकृतियो मे -णौ के योगसे पूर्वं -दा-कामागमदहौजताहै। 


कृदम्तविशेपण फे लिगवचनानु्ार ङ्प नीचे उद्धृत क्थिजा रहे दै। 


क्िपाप्रकृति एकवचन बहुवचन 
रूप पुल्लिग स्प्रीलिगं पु्लिग स्त्रीलिंग 
उगा- उगरावणौ उगावणी उगावणा उगावणी 
उतर- उतरणौ उतरणी उतरणा उतरणी 
जा- जावणी जावणी जावणा जावणी' 
दे- देवणौ देवणी देवणा देवणी 
ते- लेवणौ लेवणी लेवणा लेवणी 

' , कर करणौ करणी करणा करणी 


" ६.८.१.४. पूर्णंतावाचक कृदन्त, थूर्णेतावाचक छृदन्त तथा कृदन्त विश्चेषणःके 
साय हवो सहायक क्रिया के वृत्ति प्रीर काल वोधक सूपोंकौ भसत्ति से उक्त तीनों 
कोटियो के भ्रा. राजश्यानी समापिका क्रियारूप निमित होते ह । इन वृत्ति तथाकाल 
बोधक रूपो क उनमें प्रतनिहित तत्वो के अ्रभिलक्षणों के भरनुसार नाम नीचे प्रतु क्रिये 


जार्हैदह। 


इन तीनों कोटियो कौ समापिका क्रिया रूपावली मे वृत्तितथा काल प्रादिकी 
अवस्वितिमेंभेदहोने के कारण निम्न तीनो स्तम्भो म+चिह्से प्र्भिप्रायटहैकि उक्त 
तत्त्व-समिश्र की श्रवस्थिति होती दहै, भौर - चिल्ल से उक्त तत््व-समिश्र कौ प्रनवस्थिति 
भ्रभिप्रेतदै1- - ; +; 4 | 











वृति भ्रादि तत्त्व समापिका क्रिया रूपावली 
~ ¦ समिश्रनाम ., ~ पूर्णतावाचक ,  म्रपूणंतावाचक कृदन्त 
ए ~ ` दन्त कृदन्त विशेषण 
„ १.. श्रसिदि न न न 
, २. श्रनुमित प्रतिजञप्ति + + + । 
३. श्रसुदिग्ध संभावना. रैः + + 
"४. संदि्ध संभावना 5394 "+ म 
" ५ घरूुत । ध. + रः 
६. _ वर्तमान्‌ वैः = न 
7 ७... ~ चिर श ~ " 


इन तीनों ोच्यो के समापिका क्रियाल्पोको घ्या २० है । 


श्राघुनिक राजस्यानी का सं रचनात्मक व्याकरणे : ९६ 


मात्र क्रियाप्रकति के साथ प्रत्ययो के योग चे निमित रूपावली के उस्र मन्तिदित 


त्वो के श्रभिलक्षणानुत्तार नाम नोवे प्रस्तुतष्यिजाम्दे है! 


परत्ययुक्त श्ियाप्रकृति समापिका कपा खपनाम 

(२१) उद्वोधन ५ ४ 
(२२) भ्राज्ञा 

(२३) भनुमित प्रतिज्ञप्ति 

(२४) ग्रसदिश्ध सभावना 

(२५) वर्तमान्‌ संभावना 

(२६) सम्भावना 


६.९.१.५. श्रा, राजस्थानी को समािका क्रिया रूपावली के समस्त २६ सपो फे 


मेक वंकल्पिक परिवतं भाषा मे उपलब्ध हैँ । इन कल्पिक परिवते| के समस्त ज्ञात श्पों 
गि, उनके पुरुष, लिग, वचन सहित, चावसो क्रियाभ्रकृति को प्राधार मानकर नीवे सूचि 
केयाजार्हाहै। 


भावौ के सप्रापिकक्िपासूप 


समापिका समापिका क्रियारूप 





_----__ _ स्मापिकाक्ियासूप ______-- 
क्रियारूप पुरूष लिग एकवचन वहुवचन 
नाम 
(१) पूणंग्रसिदधि त इती ~-न्दैतौ ~~ हता ~ब्देता^~ 
वाचक | पृल्लिग म्यौ मदवतौ हवती | चैवा --टवता 
श्रम्य 
{ह हृतो ~-व्दैती ~~ ती~-ब्दैती~ 
] स्किन गौ | नेवती हवती गौ | दवो हवती 
(२) पूगरनुमित ] ह'ऊ~ह'इ ~~ "र~, 
परतिज्ञम्ति ० | बु्तनेः स | (1 शा | हिं 
वाचक 
£ | हज्-दष्र~ गो | हाहा 
| स्प्रौलिग मी | ष्टेज-ैष् गी | नेमो 
| हई ~-न्दै'$^- "मौह 
| एल्लिम ग्यौ | & ग्या | दो 
मघ्यम 


ि त श्रौ -ट"वो-~ 
| स्मीलिग गौ | ह द नो | दवी 


अ्राघुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : ९७ 

















समापकि समापिका क्रियारूप 
क्रियारूप पुरूष लिभ एकवचन वहुवचन 
नाम 
[ि ईव" ई. | "ई ~व्दैषद 
| परल्लिग ग्यौ । ह: म्यौ | <, 
¶ नई । वई 
अन्य | 
हि | ह'ई~-नह'ई~ भो | ह4-वडे'ई 
| स्व्री्लिग गी | क गी | कई 
(३) पूणं प्रसंदिग्ध ] दुला १ 
सभावना | पुल्लिग म्यौ | दल म्या व्हांला 
वाचक उत्तम | , 
£ ला ब्हाला 
स्वील गी | ५ | हा 
त्तम न्हैला 
| पू्लिग ग्यौ हेतौ. ग्या ब्हौला 
मध्यम 
स्त्रीलिग गी च गी | ९८ 
| पुल्लिग म्यौ । ध म्या न्दैला 
# डैल 3; 
= | स्वरौलिग गी | 1 ग्या | न्न 
(४) पणं संदिग्ध | पुल्लिग ग्यौ दं ग्या ब्दा 
॥ संभावना उत्तम ॥ि 
वाचक | स्वीलिग गी चं गी द्हौ 
] पु्लिग म्यौ ब्दै म्या न्ट 
मध्यमं 
| स्प्रीलिग गी न्दै गी न्दौ 
+ पुल्लिम म्यौ व्दै ग्या द्द 
, मन्य ~ 
स्त्रीलिग गी व्ह गी ब्है 
(५) पूणं भूत | पुत्ति म्यौ हौ म्या हा 
> भ्रन्य | 
[स्प्रीलिग गो ही गी ही 


भ्राधुनिक्‌ राजस्यानो का सरचनात्मक न्याकरया : ९८ 





























 समामिका समापिकाक्रिया रूप 
क्रियारूप पुरु लिम एकवचन बहुवचन 
नाम 
(६) पूणं वतंमान्‌ पू्लिग ग्यौ हूं ग्या हां 
उत्तम 
| स्यीलिम गौ हं गी हां 
> 
| पुल्तिग म्यौ दै ग्या हौ 
मध्यम 
|स्त्रीलिग गी है मौ है 
८ पृह्लिग म्यौ है ग्या दहै 
1 श्नन्य 
1 स्व्ौलिग गी दहै गी है 
गार 
(७) पूर्णता वाचक | पुल्लिग स्यौ ग्या 
गमि, भन्य | हि 
पीन | स्प्रीलिगम गी गी 
८) प्रपुणे 5 तो~व्दैती ~~. इता.~व्दैत 
भ प्रबिधि" [ग जोशी | ध; सा | वता हवत 
वाचक , ह 
1853 स्वी | इती ~~ब्दैती ~ | हतो ~~ब्दैती ~~ 
05 | | स्मोलिग जातो ] ब्दैवती हुवतो जावतौ ] व्दैवती ~-हृवती 
(९) मपरं 5 । हदु ~- हवा 
भ्रनुमित्‌. „ | पृत्लिगम जावतौ | ब्दै'ॐ ब्रू जावता | द्देशे 
प्रतिन्ञ्तिं 1 | | न्ष ] ~-द्ुवा 
वाचक. उत्तम | 
3 ए | ६ "ऊ. ह" 
_ | स्मौलिग जावती | ब्दै'ॐ~्दै'्रु जावती | व्दै््ं~ब्दैषवा 
3 फ न्दुः गवां 
अ गफ क ~ + "्वौ~~ 
ह'5~-ब्देई, हभो-हव 
„ ~ | पल्लिग जावतौ ~ ` जावतः | दमो देयो 
२ 9 ~दह ` द्भवो 
मध्यम द 4 
गपु कम "ई. व्डै" हृ' प्रौ ह्‌ 'वी ^~“ 
न स्थीलिग जादती ॥ जावतो | द्व -्दषमौ 
भु रि | “व्ह न्धयूुष्वी 








प्राघुनिक राजस्यानी का सरचनात्मक व्याकरण : ९९ 








समापरिका 
क्रियारूप. पुरूष लिग 
नाम 
| पुरल्लिम जावतौ 
श्रन्थ | 
| स्व्रीलिग जावती 
(१ ०) मूं | पुल्लिगम॒जावतौ 
भसंदिग्ध 
१ उत्तम 
क | स्त्रीलिग जाक्तो 
| पुत्लिग॒ जावतौ 
मध्यम 
शि # | स्प्रोलिय जावा 
| पुल्तिग॒जावतौ 
0 श्रन्य | # 
] स्पोलिग जाकी 
(११) - भरपूरणं संदिग्ध पुल्लिग जावत्तौ 
संभावना उत्तम 
वाचक | स्वरीलिग जवतो 
५, | परल्लिग, जावतौ 
मध्यम | 
| स्लिम जविती 
पूल्तिग ' जावतो 
न्य 
| स्त्रीलिम जावतौ 
(१२) प्रपूर्णं भूत पुत्तिय जावतौ 
भ्रन्य - 
स्मीलिय जावतो 





समापिका क्रिया खूप 
एकवचन 


| हन्द" 

| ^ जावता 
ह्‌ देह जाचता 
^ 1 
च्ुला जावता 

| क जावती 
व्दैला जावत्ता 
स्दैला 

| व्ली जावती 
न्दता जावता 

| व्दैला | 

| ली जावता 
र .जावता 
य्ह जावतो 
ष्ट जावता 
न्द जवती 
महै जावता 
म्द जावतो 
ही जावा 
ही जावतो 


| बहाना. 
। ब्दाती , 


वहुवचन 


| हदे ` 
न 


| ह वदै 


चण ई“ {\ 


हाला 


[वि )) 


व्दैला 


देल! 
ग्टैती ~ 


व्दैला , 


श्व 
गदल 


५ 


व्हा 


= राजस्थानी का संस्वनाटमक व्याकरण ` १०० 


समापिका न च्या ख्य 
0 रूप पुष सिम एकवचन बहुवचन 


॥ 
नाम 
जावता 


१३) अ्पू्णेता 1 पुस्लिग जावतौ 
वाचक 


श्रन्य | 
} स्लिम जावती जावती 


(९४) सिद्ध संकेत | पुल्लिग 1 इतौ न्दता च 
वाचक श्रम ॥ जावणो | ~व्दैवतो एकं वचन के घम 
| स्वीलिग | हुवतो ॥ 
(१५) भनुनित } पुल्लिग ॥ ,६~-न्दई ॥ि 
प्रतिक्ञम्ति भरन्प ॥ | जावणौ ¢ एक वचन के मा 
संकेतं वाचक } स्व्ीलिग | व्ह्‌ई 
(१६) भ्रसंदिग्य | पु्लिग | - 
भावना प्रन्य | | जावणो न्दौ एक वचने समान 
संकेतवाचक | स्पीलिग 1 
(१७) संदिग्ध 1 पुल्लिग 
संभावना | जावणौ ब्दै एक वचन के समन 
संकेतवाचक स्लिम ॥ 
(शद) भूत संकेत पुल्लिग ॥ 
वाचक प्मन्य जावणौ हौ एक कचन के समान 
स्प्रौलिग 
१९) वर्वमान्‌ पुस्लिग ॥ ध वि 
(४) सकेत प्न्य | { जावणो दहै एक वचन केसमा 
वाचक स््ीलिग । ४ 
२०) षर्व वाचक 1 पुल्लिग 
(९) प्न्य | र | जावणो एक वचन के समान 
} स्सरीलिग 
(२९) उदुबोन मध्यम सायै ~-जा्नै जमोगी 
वाचक 
साबौ-~-जापौ 


८२२) प्माल्ता दायक मघ्यम जु 


आधुनिक राजस्थानी क्य संरचनात्नक व्थाकूररः : १०१ 











उमापिच्छि नभापिका च््पारू्प 
च्त्वास्य पुरूष तिच एक व्वन बहु वचन 
नाम 
(२३) भ्रनुभित जा'ङ~-जानू~ जा्ा~-जा"्या~ 
प्रतिन्नप्ति उत्तम जास्त जासां~जास्या 
वाचक 
मध्यम जा'ईं--जासी जा'मौ~जाग्दौ~~उपसौ 
भ्न्य जा'ई~-जासो जा'ई~.जासो 
(२४) भसंदिगधष उत्तम जाऊला जावांला-~जाप्रांला 
संभावना मध्यम जावेला जावौता 
वाचक" अन्य जाव॑ला जार्वता 
(२५) वतंमान्‌ उत्तम जाजं हेज हं जवां हा~जमरो हा 
संभावना मध्यम जावेद जावौहौ 
वाचक भरन्य जवैहै ~ अवं 
(२६) संभावना उत्तम जाजं~जाद्रु जावां~-जाघरां 
~ ~ ,बाचक मध्यम जां जावौ 
४ भ्रन्य जवं जावे 


खूप संख्या (१४-२०) के सौमित परिसरो मे स्प्ौलिग रूप भी उपलन्ध होते हँ । 
इस स्थिति मे श्रकमंक किथा के कृदन्त विशेषण के स्त्रौलतिग रूप ' (यथा, लावणी) के साय 
सहायक क्रिया कौ अवस्थिति होती है। # 


६ ८.१.६.. समस्त उपरिलिखित सूप भाया में सामान्य सूप ते मधिमान्य नीं 
1 भरतः भार ्रधिमान्य रूपों को तेकर नीदे लिखणौ क्रिया को समापिका क्रिया सूपायती 
का निदशेनक्ियाजार्हाहै। 
५: ; 
सकमक क्रियाभों के पूणंतावाचक कृदन्त तया कृदन्त विरोपण से निर्मितं समापिका 
क्रिया सपो मे कृदन्त मरौर कर्मस्यानोय सज्ञा में लिग-~वचनानुमार प्रन्वय होतादै भौर 
सहायक क्रिया एवं. कर्तां स्यानोय्‌ .सजञा म ' (अन्य, पुरुप को दोदर) पुखुप-वघनानुसार 
भरन्वय होता है1 इन त्यो का' निदे तिस क््यिको समापिका क्यु ५. ` 
भकरदिया गयाहै। ५८९ { 


> 


ग्ाधुनिक राजस्यानी का संरचनात्मक व्याकरणा : १०२ 


लिखरौ कौ समापिका किया रूपायती 
(१) पूणं श्रसिदधि वाचक 


एकवचन यहुयचन 
पुनिम लियो हृतो सिधि हृता 
स्मोत्िव जि दती विपी इती 


(२) पूणं भनुमित प्रतिज्ञम्ति वाचक 
| ल्िसियौ (ए.व.) | हज लिपियौ (ए.व.) | हण 


उत्तम पुरुप | सलग | लिधिया (वव) | ६ लिच्िया (वव) | 


[ स्त्रोतिग लिखो हू ऊं लिखी हां 
| लििवौ (ए.व.) ] ,,, लिधियौ (ए.व.) | वौ 
ध [ र्ग | तिका (वव) | हज लिधिया (बव) | ६१ 
| स्परीविग चिखो हू" लियी ह्वी 
ल्ल िवियौ (ए.व.) | -+,& लिखिमौ (ए.व.) | =" 
भ्य भर | रलतम | सिषिणो (कवः) | ह ण (१ ह 
स््रीलिग लिखी हु तिघी हई = 
(३) पूणं भरसदिग्ध संभावना वाचक 


१ | ्तिखियौ (ए.व.) | _ , लिधियौ (एब) हूति 
| पर्वण | लिया (बव) | चला लिखो (बव) | त 





उत्तम पुरूष 
} स्प्ीलिग लिखो ला लिखी ब्हाला 
1 ॥ ४ न्न +) ५ 
॥ , लिखियो (ए.व.) | + ` लिखियौ. (ए.व.) | हसा 
& ति ॐ ,! पुल्लिग | लि म्दैला [रि न्ह 
मध्यम पुष | ४ लिया (ब.व.) | ४ निखिया (वव) ; 
| स्वीलिग लिखी ग्दैला लिखी ब्हौता 
¶ िखियौ (ए.व.) | दैन ` लियो, (ए-ब.) | नदैवा 
५ र परल्लग | लिखियो (व.व. | ८ लिया (कव) ०4 
{ स्वीविग लिखो व्दैला लिखी ब्दैला 


3 =. 
(४) पूणे संदग्च संवना वाचक : _ _ . - = 

त्तिखियो (ए.व.) ॥ि लिखियौ (ए.व.) | ि 
सिखिया (बव) | ` लिया (ब न.) | ~ 


५54 क ॐ 


1 


> - उत्तम पुरुष 


ग 


पुल्लिग | 





| स्वीलिम निवी न्ह लिवो चो. ,, , 


मराघरुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक ग्ररणुः ईते ६ 
# 








लिखियौ (ए.व.) | डे (का 1 
पुरिम | र दै ० 1 भ 
मध्यम पुरुष लिखिया (व.व.) ( तनि. | 
| स्प्रीलिग लिबोद्दै क टट 2 
। पल्विग | तिियौ (एवः) | = लिखियो (एब) 
स पल्विग | लिवियः (वब) | व्ह लिखिया (बव) | 
| स्मीति तिवो सिवो गै 
(५) परं परत = 
एक वचन यहु वचन 
पुल्लिग लिकियौहौ ` लिवियाहा, 
स्प्ीलिग तिीही लिखी हौ 
(६) पूर्णं वतंमान्‌ त ९ प | 
॥ ल्त लिखियौ (ए.व.) | चियौः (ए.व.) 
| पुल्लिग ( ह र हा 
उतम पुरुष | लिखिया (व.व.) | | व १ | 
स्त्रीलिग खी हं , लिखी हां 
| लिवियौ (ए.व.) | ्िखियौ (ए.व.).| 
पु्लिग हि दै लिरि ध 
मध्यम पूर्य | । ति खया (व.व.) ् (ब.व.) | 
| स्वीलिग लिवीहै लिवीहौ 
(८ 96 1 
५ लिखियौ (ए.व.) | >-२,, लिखियौ (ए.व.) | 
अरन्य पुरुप | ल्तिग | लिखिया (व.व.) | द लिर्धिया (ब.व.) | 
| स्व्रीलिस लिखीहै विखीहै ` 
(७) पूर्णता भाचक र ८ 
पुल्लं लिखियौ ~}; किंखिया 
स्परीलिष लिखी लिखी 
(८) श्प श्रसिद्धि वाचक 4 
युल्लिग लिखतो ब्दैतौ लिखता प्ता 
स्वरीलिम लिखतो ब्छतती ` ` ल्िखती ब्दी 
(९) अपूर्ण भ्रनुमित परतिजञम्ति वाचक "“ 
पुर्लिम लिवतौ हू"ऊं लिखता हा 
उत्तम पुप्‌ „ | स्त्रीलिय तिवत हॐ, , लिखत ह 








द 


(2) 


हौ. म 


६ 


भ 


श्माघूनिक राजस्थानी का संस्वनार्मक व्याकरण : १०४ 


एक वचन 
व : 1 पुरस्लिग ललितो हई 
म्म, | दलम ललितो हुई 
9 ९.४ 
# नन मूल्लम  लिखतौ द 
सय पृ | स्त्रीलिग लिवती ६ 


॥ 


(१०) अपूर्णं अरसंदिष्ध सश्नावना वाचक 


(चपर ल्लिम लिखतो बदला 
उत्तम प | सरीलिम = लिखती न्हूला 
सलग लिखतो ब्दैला 

मध्यम पुष्य | स्त्रीलिग शलिखती ब्दैला 
श्नन्य पुर्टिलिग प्लिखतौ ब्दैला 
न्य पुर | स्लिम लिवती व्दैली 


(११) पूर्णं सदिम्ध संभावना वाचक 


(९२) प्रपूर्णं शू 


वहुवचन 
लिखता हौ 
विखती हौ 


लिखा हुषो 
[लिखती हुई 
लिखतः व्हा 
{लिदती ब्दला 


लिखता ब्दौला 
ललिखती ब्दोला 


लिखता ब्दैला 
लिखती ब्दैला 


समस्तसूप जादणौ क्रिया के रूपोके समान है} 


समस्तसूप जावणौ क्ियाके रूपों के समान है। 


(९३) धपू्मता वाचक 1 
समस्त स्प जावणौ चया के खूपो के समान है॥ 


(४४) असिद्ध सकेत वाचक 

एक वचन 
{लिखणो ब्दैतो 
्लिखणी ब्देती 


ल्ल 
स्प्रौलिग 


(१५) प्मनुमित प्रतिक्ञप्ति संकेत वाचक 


पु्लिम {लिणौ. ब्दै'ई 
स्परोलिम ल्लिवणो ब्दै"ई 
(१६) श्रसदिम्य संभावना सके वाचक 
~~ {चिणौ व्दैला 
ए. स्पोलिग पलिवणो व्दैला 


बहु वचन 
लवणा व्दैता 
ललिखणी न्ती 


लिखणा नडे 
लिखणो वदै" 


लिव ब्दैला 
शलिखणी वदै 


म्राधुनिक राजस्थानी का सरचनात्मक व्याकरण : १०५ 


एक वचन 


(१७) संदिग्ध सभावनः सकेत वाचक 


पुत्लिग 
स्व्रीलिम 


(१८) भूत सकेत. वाचक 
# युल्लिग 
स्त्रीलिगम 


(१९) . वर्तमान संकेत वाचक 
&> पु्लिग 
स्त्रीलिग 
(२०) सकैत वाचक 
। पुल्लिग 
+ , , स्व्रीलिग 


(२१) उदबोधन वाचक 
मध्यम पुरूष 


(२२) श्राल्ञा वाचक 
^ भध्यम पुर्प 


(२३) श्रनुमित प्रतिक््त वाचक 

ˆ “ ,"{ उत्तम पुरूष 

` मध्यम पुरूष 
श्रन्य पुरूष 


(९) , रसदिग्ध सं मावनः वाचक 
उत्तम पुख्प 
मध्यम पुख्य 
४ ग्न्य पुष 


(२५) वतंमान्‌ सभावना वाचक 
उत्तम पुल्प 


लिखणी द्द 
लिखणी ब्द 


लिखणौ हौ 
लिवणीही 


लिवणौ है 
तण है 


लिखणौ 
लिखणी 


लिखजै 
लि" 


तिखनरू^~-लि"त्‌' 
तिषसी~लि"्ी 
विखसै~लिष्वी 


लिखूला 


लिखंला ` 


~ लिखंला 


ल्‌ ह 


मध्यम पुर्प .: ` लिखे दहै 


श्रन्य पुरुष 


“सियंहै 


वहुवचन 


चिखणा षद 
लिखणी ग्द 


तिला हा | 
लिबणी ही 


लिखणा ह 
लिखणी है 


लिखणा 
लिखणी 


लिषजौ 


` लिखौ 1 


, 


लिखसा.~.लिचवा 
लिखसौ^~~ल्ि"वौ 
लिषसी~लिखी 


लिखांला 


ˆ लिखीतां 
, लिला {.*; 


लिखा ह्य 
तिखौडहौ 
लिपंदहै 


आआघुनिक राजस्थानी का संस्वनात्मक व्याकरण : १०४ 


६ एक वचन वदुवयन 
~ „, । पूर्स्लिग लिषतौ हद लिखता हृष 
कत | स्वरीलिम ललियतो हद तिपत हौ 
2: ४९१ 
ध *“ “" पुरस्लिम लिखत हई लिव हो 
न्य प ॥ स्प्रीलिग लिखती हुई लिपती 
(१०) पूर्णं असंदिग्ध संभावना वाचक 
उत्तम त्लग लिखतो न्हुला विखता ब्दाला 
उत्तम पुखप | सलग ल्िवतो ला लिदती व्छला 
स्लिम लिखतो ब्दैला निवता ग्दीला 
मध्यम पुरषं | स्प्रीलिग लिखती नदैला लिदती ष्दौवा 
मन्य हलिग (लिखतो ब्दैल ्विखता ब्दैला 
न्य पुर | स्त्रीलिंग लिखती देलौ लिवती ब्दैला 


(१९) पूर्ण सदिग्ध संभावना वाचक 
समस्तदूप जएवणौ क्रिया के ख्पोंके समान दै। 


(१२) श्रध भू 
समस्तस्य जावणौ क्िवाके रूपों के समान है1 


(९३) ्पूर्णता वाचक 
समस्त सूप जावणौ क्रियाके खूपों के समान है। 


(९४) श्रसिद्ध सकेतं वाचक 


एक वचन बहु यचन 
पुल्लिंग हललिखणौ ब्दैतौ ललिवणा ब्देता 
स्प्रीलिग प्लिखणी व्दैती लिखणी द्धैतो 
(१५) अनूमित श्रादिप्ति संकेत वाचक 
लवणो ब्द िखणा वदै 
लिखणी ब्द 


स्तरोलिम पलिपणी वदै 


(९६) श्रसंदिग्य संभावना सकत वाचक 
ससम लिखणो व्दैला ललिखणा व्देला, 
स्श्रीलिग ्लिदणी व्दैला (लिखयणी व्दैला 


"व 9 4 9 09 क 0 = क, 


एक वचनं 


(१७) संदिग्ध खंभावन। सङेत वाचक 


पुिनिग 
स्त्रोलिग 


(१८). भूत संकेत वाचक 
£“ पल्लिग 
स््रीलिग 


(१९), वर्तमान सकेत वाचक 
0 पूस्लिग 
स्वीलिग 
(२०) संकेत वाचक 
| पुल्लिग 
। , स्परीलिग 


(३१) ,उदुरोधन,वाचक 
मध्यम पुरुप 


(रे) आचा वाचक 
^-^ मध्यम पुष्प 


(२३) भ्रनुमित प्रतिक्ञच्त वाचकः 

^ 1)" उत्तम पुरुप 

४" “" “ मध्यम पुर्प 
्रन्य पुरूष 


[शि 


(२) ,ब्रसदिग्ध संभावना वाचक 
"` * उत्तम मुखप 
मध्यम पुष 
"५ वन. मन्य पुस्यः 
(२५) वतेमान्‌ संभावना वाचक 
उत्तम पुख्य 


मध्यमं पुरुष 
भ्रन्य पुरूष 


लिखणौन्दै 
लिखणी ब्द 


लिवणौ हौ 
लिखभणी ही 


लिखणौ है 
लिखणौ दै 


लिखणौ 
लिखणी 


लिखजं 
लिख 


लिखभ्र ~लि'च्‌ 


लिषसी.-लिष्यो ' 


लिखती~लिःखौ 


लिसरूला 
लिखेला 
लिखेला 


लिखू हं 


\ ' लिख 


ल्िघंहै 


वहुवचन 


तिखवणा न्द 
लिखणी न्ह 


लिखणा हा 
लिखणी ही 


लिखवणादै 
चिखणीह 


लिखणा 
लिखणी 


लिवजौ 


` खौ 


तिखसा.~~-लि'खा 
लिवसी^~लि"्वौ 
किसी." 


लिखाला 
लिवौलां 
लिला 1 


` तिवाहां 


चिखै हौ 
लियं है 


ग्राधुनिकर राजस्थान का संरवनात्मवः व्याकर ; १०६ 


एक वचन वहुवचन 
(२६) सभावना वाचक 

उत्तम पष्प तिच्‌ तिषां 

॥ मध्यम पृुद्प लिय तयी 

अन्य पुद्प लियं तियं 


६.५.१.७. उपरिलिित समापिकरा प्रिया सूपावलो फौ वार्यो मँ प्रवस्यिति के 
कतिपय उदाहरण नोचे प्रस्तुत क्रियिजा रैर) 


(१) पर्णं श्र्षिद्धि वाचक 
(६६) गमेन मे वोलियो--गबरो म्यौ भिटग्यौ हृतौ तो ई म्द उणनं गू 
बौलाय सेतौ, पठं धारो तौ जिनात ई कहै) 


इस वाक्यमे गिटभ्यौ हृतौ पूं अ्रसिद्धि भाचक दप दै, जवि निम्न वाय मे 
समायो हृतो (६७) स्प का श्रयं है "समश्ाया था" । इस प्रकार कोसंदिग्ध स्वनाभों 
का समाधान वाक्य परिसरों श्रौर सहायक किया के स्प हतौ तथा योजक किया (पकर 
६.१०) ॐे सूम हुतो के पारस्परिक पार्थक्य के श्राधार पर करिया जा सकता है । 

(६७) जद कृत्तौ उणने कयौ - भाई, म्द यन वैता ई सममयी हृतौ पय परु तौ 

मानीनी। 
(<) अपणं अ्रसिद्धि वाचक ~ 
(६८) श्ाज वाबौ जीवतो हृतौ तौ धारी मासौ नय फौडा नी पड़ता) 


(१४) श्रसिद्ध सकेत वाचके ४. 

(६९) जे यारो धन-वित्त प्रर जमी-जायदाद म्हारे भदावणौ हृतोतौ मटन 
इतरौ लाटी घु हुवण देवी । चोट वर्कं न इन, मार" वाडान्रच नी कर 
देती । 

(२) पूणं भ्रनुमित प्रतिज्ञत्ति वाचक 

(७०) जे पेड़ रं नोन्रू लागा हह तौ म्ह देर मूः ्रावतौ लेती ्रद्रला नीवरन्हा। 


(९) भ्रूं भ्रनुमित प्रतिज्ञप्ति वाचक . ५ 


(७१) कुण धारं घुपचेवतौ हसी ? हाय मां भजर "अनाथ हुममी, महार 
जीवता जीव कूण जाणे थने काई्-कांई दुख भोग्णा प्ढ्ता हषी 1. , . 
ध ॥ 2४ 
(१५) अनुमित प्रतिनस्ति संकेत वाचक 
(७२) म्हगरेसू तो किणो रो गरजां नौ करो, उणन रोटी खायणी हृ"ई तौ खाय 
लेसी भर नीठर भूखौ इन पड़ रं'ई। ॥ 


श्राघुनिक राजस्वानी का सरचनात्मक व्याकरण : १०७ 


(३) पूर्णं प्रसदिग्ध संभावना याचक 

(७३) पा दुनिया पपियां पं ई कोद मिनख भाज दिन तकं जीवता विधनैनी 
पङ््ौ ब्दा । 

(१०) प्रपणं प्रदिग्ध संभावना वाचक 

(७४) प्रर वोत्त वरनां ठक अकां री गोदमे म्द रमी, इत्ती लारी द, म्हनं ई 
वारं विना कोकर प्रावडतौदब्दौला। म्माप इणरौ नी अदा्ज लया सकौ । 

(१६) भरसदिग्ध संभावना संकेत वाचक 

(७५) मोवण न कठे जावणौ प्दैला । 


(४) पूणं सदिभ्ध सभावना वाचक 
(७६) म्दे सपनै मरं ई भरष्परं सायं दगौ करण रौ विचार करियौ न्हां तौ म्हानै 
मरकमे षटं ठौड़ नी मिके। 


(११) भपूरणं सदिग्ध संभावना वाचक 
(७७) तद घरवाढठो फेयौ--यें कमाई करता व्हो तौ कठपू' ई किण वास्ते । 
(१७) सदिग्ध सभावना सकेत वाचक 


(छल) माप लोगं र भगती-भावमू म्द प्रणुतो राजोहं। पणजकी हुवणी द्द 
वा कीकर ट सकं? 


(८) पूरण भूत 
(७९) भावन। र कारण ई तौ भगवान राम चंदरजी सवरी र हाय सू" ञंठ्वाडा 
वौरखायाहा। 


(१२) श्रपूणं भूत 
(७९) बोतौश्रापरीधुन मे निचोतौ हुयौड़ो फदाफद करतौ जाव्तौ हौ कै 
` ` * श्र्जांणचक उणनं ठा पडी कं लारं मू कोई उणरौ दांगी श्रपड़ली है । 


(१५) भुत सकेत वाचक „ {५ 
(८०) जेदइणसरीरनं ईसूपणौहौी ती राजकंवर रौ रंगमेल किसौ भ्रडौ हौ। 
(८१) कें दिनां ताईं लिमा री श्रो खाई, पंण छेकट भरनणौ ई हौ 1 


(६) पूर्णं वर्तमान्‌ ह ^ 
(८२) ठेट मुकाम परण रो वू तकलीफ फरमावौ । म्ह म्हरे सार्थं ईश्नापरौ 
भोजन मंगाय लियौहूं। /'' ४ 


(१९) 
(८३) 


श्राघुनिक राजस्थानी का सरचनाट्मक्त व्याकरण : १०८ 


वतंमानू संकेतं वाचक ~ 
श्राप तौ फगत पाणौ पौवणौ है, अरहोकर नीं सद उठीकर सई # 


(७) पूर्णता वाचक 


(लष) 
(र्भ) 


(१३) 
(८६) 
(८७) 
(२०) 
{कन) 


(८९) 
(९०) 


(२९) 
(९१) 
(९२) 


(रर) 
(९३) 
(९४) 
(९५) 
(२३) 
{९६) 


(९७) 


सजा देखं तौ संणी र्थ सू" उत्तर री । 
में श्रायौ तौ म्हनं गलिया ई सरम । 
पूर्णता वाचक 


सोने निवन्रापणौ वताय दियौ तौ मूढौ कारं मिती इषौ सायत मठि 
जावेला । ॥ 


मा पा पतर हदियौ--म्हने को पूचियौ ब्द तो दै ई यनं पती वेदी 


सकैत वाचक 
इण विने तो ्रकलसू दाटणो ष्मो! डोलम कसार नीती 
वभत्त प्राया शकल दू कांमस्तारणौ। १.३ 


थान म्हारे दुव-दरद सू काई तेणौ-देणो 1 \ 


यो उभो-उभौ मन रा लाड वावणलागौ ब वैला लिचियां नै खाकणा कौ 

पला स्याठ-स्यालणी न ॥ , 
3") 

उद्बोधनं वाचक ~ ~" 


संकर दगढौ गान ने केयो-येलौ धू म्न अ्रकेलौ छोडने मत जाज 1 


नवलणो हर गमजौ भर अदा सता सा श्र घरावणा हृजौ। भरी नवलक्ष 
हृएरतो भनौ ई ममयो 


श्राज्ञा वाचक ॥ 


{“2) 
थोड़ी निरायत कर्‌! घ्यानमू वात सुण। { \ 
लिरगोसिमौ वत्तौ जोष [दराच्ण सा सिग न कत्रण लागौ--नदात, 


मकर निरायत मू साव विचार कद लिरादो) 


सेये दीजी खायने प्रावा, पछ भलाई कित्तो जेज लायौ 1 † }) 
~ # 


-ग्नुनितं प्रतिज्ञप्ति वाचक 


) 


टर्‌ मरोर र हाय मत सगाजो, वाक वे कंवौला उठे उलन पे, मद 


नीवर ई कड दजावणौतोदैई। 


ष्ट्रे षरं मोम्टा मिनपाने देदियाततौ मन म जागिनौ मदत 
योद़ी बाधं दै) भवत छिननि करं है, पर प्यं महन बलणनं जी । 





दरशरुनिक राजस्थानी का संरथनात्मक व्याकरण : ११०९ 


(२४) ग्रसदिग्ध संम्वना वाचक 
(प्न) राजकवर सोचियौ केजिण चुगाई राकेन वंड़ादै तोषा गुदर्गेी 
ख्पाठी गता 1 


“ (२५) वर्तमान्‌ संभावना वाचकं 
, (९९) राप निचीता रो, म्द नगरी रा मगा ऊंदरा लेयनं दणी मायतपाघ्री 


भ्रादु ह। 
` (१००) हजार वुद्धि वोनि्ौ-व याव सादीकौहौ। श्रामयिढद्टेश्ररद्ाणी 
ग्राख्रनू काणीदै। 
(१०१) म्र नित-नेम सू" नित्रत दोयने ग्रवान्रं दरयारर्म हार तेयनै श्रा र्र्‌ 
(१०२) श्रापरै श्राचर दनूं जीव पटे । दण काद्र माव योद दवा विवागी, 
ग्रवैग्रापरे तरभेटै। 


(२६) संमावना वाचक 

(१०३) द्तो-दृषतो ई वोको--गया, रमरवो जीयवो कंतु व्तीमाष्र श्र 
वंभाद्ध जौ बारे ीनदीग्रन्नतरोन्तादटत। 

(१०५) मूर ्रगरूननेंञ्ंवोर्म्टादं उचननु ष्ट 1 

(१०५) वा प्रम्यप्वत वान्तो त्ितमंढ द्ारादवित दारणा, श 
भगवति न्नित 


कटक वतण्ड) 


ध 4 6 
1) 
| 
५ 
५५ 
= 


~ दन्‌ श्रा सन्ये वोज व्व वमे क व्यववद ४८८ 
द प्रायादषरदो द्वद दिव विदन्त न वननु ५ ८. 


प्राघुनिषः राजस्यानी कां संस्वनात्मकं व्याकरग्श ; ११० 


नीचे परौ कौ प्रचस्थित्ति के कतिपय उदाहरण दियिजारहरद। 
(१०७) शारः दिसावा भे मन करे उटीमै जायो पय! अव प्राप्‌ श्रापरे प्रम 
जुम \ किणो रं नरस मायं जोवण दितादणौ निग्छापमी है। 

{१०८} देत कष्छौ-यनं दुख काह है सौ मदन वता 1 व्याव क्रिया ठौषूम्हून 
। छोड ज्वं परी । म्ह कनी भाव मेकलौ नी सेय मकु ॥ 

(१०९) येल सगद्धा मिल पय मै माय रौ माय मेक दूभौ ई जाढ रियो । 
(११०) भू कादधापिफापरा! रोटीतौच्यार्‌ ई साई कोयनी प्रर घप्या। 
(१११) क्ठैयोउढैतोनी ज्यैला वारौ; 

{श्रो रामन्यारौईभलोहैपरौनी) 


६.१०. प्रन्तनहित भाववाच्य कियारा की द्ोदृकर सामान्यतः समस्त श्रकर्मक 
श्रौर सकर्मका क्रिपा्नो से उनके प्ेरणाथेक रूप व्युत्पन्न देते दै । 


्ररणा्ंक सपो की व्युत्पत्ति श्रा. राजस्थानी व्याकरण मे एक प्रत्यन्तं जटिल एवं 
उल्का श्रा विपय है ! कोश एवं उपलब्ध व्यःकरणों मे इस विधय का उचिते समाधन 
नही प्राप्त होत्ता । इसलिए निम्नलिलित विचरण म परोक्षपेक्ष युक्तियो का सहारा लिया 


याह) प्रस्तुत वर्ण प्रकरण संख्या (६.७) मं दिये गये चियाप्रकृ(तियौ के भकमक- 
सकर्मक वाच्य-सवेर्गोक्रिरण पर प्राघृत है) 


६.१०.१ सामान्यसूपसि अकर्मक श्रीर्‌ सकर्मक कियाप्रकृतियों के ्ररणा्धक 
वाच्य खूप स्वत्तन्ब रूप से निमित देते ह यथया ग्रकर्मके वाच्य प्रिया कदणौ भौर इसके 
सकर्मक वाच्य प्रतिरूप काटो दोनो क्रियाश्रकृतियो कौ परेरणार्थक वाच्य रूपावली स्वत्त् 
रूप से निमित हौगी। भि 


इन दोनो सवर्मा को क्विय्रकृतियो के खाय सयुक्त होगे वलि प्रेरणार्थक वाचक 
प्रत्यमों कौ सामान्य मूच नीचे प्रस्तुतकीजारहीहै। ~ 
(क) --भ्राव 
(ख) अरण 
(ग) राड्‌ 


६.१०.२. ईज प्रत्यय युक्त भाववाच्य दियाभरोके ऊरणार्थक वाच्य रूप निमित्त 
नदी होते । ए 


८, मूल प्रकमेक विया (कोटि ख प्रकरण ६.७) मे अधिका, के साथ प्ररणारथक 
~ याच्यके प्रत्ययो को भरवस्थित्ति रोते दै। इस कोटिकी स्विन्नो के प्रणायक वाच्यं सूपो 
^ , कतिपय उदाहरण नोवे सू कथि जा रहैर्हैष 1 , 


श्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण ; १११ 











मूल अकर्मक व्युत्पन्न पररणार्थक वाच्य रूप 
वाच्यरूप क ख ग 
श्राचणी अवावणौ शअरवांणणौ श्रवाडणौ 
जावणौ - जवावणौ जवाणणौ जवाड्णौ 
रोषणौ रोवावणौ रोवांणणौ रौवाड़णौ 
मूबणौ सूवावणौ मूरवांणणौ भुवाड्रौ 
जागणौ जगावणौ जगागणौ जगाड़णौ 
सपगणौ सगावणौ लमाणणौ लगाडणौ 
दूषणौ दूखावणौ दूखांणणौ दूषणौ 
रूसषणौ सूसावणी रूमाणणी रूसाड़गणौ 
श्ररकणौ श्र्टकावणौ श्रटकाणणौ अटकाड्ग्रौ 
शरूकणौ चरूकावणौ चूकाणणौ चरूकाडगौ 
ड्बणौ इूवावणी इवांणणौ इव!डणौ 
गिदणौ गिदावणौ गिदाणणौ मिदाद्णौ 
पूजणौ धूजावणौ धृजाणणौ धृजाडणौ 
अटणीौ अठावणौ अबाणणौ मठाड़णौ 
धाकणौ थकावणौ धकांणणौ थकराइणौ 


व्यंजनात प्रकमंक-सकमंक क्रिया प्रङृतियो के (कोटि ग (१) प्रकरण ६.७} प्रेरणा 
कं वाच्य रूप निम्न उदाहरणं के अनुसार निमित होते है । 








मकम तथा ग्ुत्न्न प्रेरणार्थके वान्य खूप 
स॒कमेक वाच्यरूप 
भ्रक्भेक अंकणी अंकावणौ ~ ~~ 
सकर्मक भाकणी अकवावणौ - क 
~| भकर्मक कटणौ कटावणौ -- कटाड्णीौ 
सकर्मक काटणौ कटवा -- कटवादृणौ 
~ | श्रकर्मक गढणौ गढावणौ -- ~~ 
_| सकर्मक गाटणौ गठवावणौ -- 
अकर्मक खचणौ खंचावणी -- == 
सकर्मक खाचणौ खचवावणौ -- ~ 
 [ शरकर्मक गेठणौ ` गढावणौ -- > 
सकर्मक गाठणौ गंठवावप्यौ -- ~ 
-पकर्मक मरणो मदरवणौ -- मराइणौ 
सकर्मक मारण मरवावणी - मरवाडणी 
(अकर्मक. पर्टणौ पठावणौ -- == 
सकर्मक पाद्टणौ पडधवावणो स पटवाद़यौ 


प्राघुनिक राजस्थानो क सर्यनारमकः व्यायत : ११२ 


[1 षः कौटिम (र) द प्रेरणा्ैक वपय प्रत्तस्य ह्निम्नसिचितं 1 





शवर्मकः तथा व्ययप्र दस्ता वाच्यस्प 

सकक वाच्य खूप "५ 
द्मकर्मक प्पिस्णी प्पिसवणो - क 
सकर्मक सैरणो {पिस्वावणो -- = 
प्मकर्मेक धिरणौ रावणौ -- प 
सकर्मकः मस्णौ ्विस्वावणी ~~ न 
प्मकर्मक टिकणी ह्टियणौ -- ~ 
सकर्मक टेकणौ हटकवावणौ -- गीं 
प्मक्मक फिरणौ किरष्वणो ~~ $ 
कर्मक ५ रणौ {किर्वावणो ~~ न 
ध्रकर्मक छ्छिदणौ ददप्वणौ -- ~ 
सकर्मक चेदणौ प्टिदवावणो -- ~ 
श्रकर्मक न्िदणो मेदावणो -- ~~ 
[ मेदणौ म्रदयावणौ -- षी 


क्विपाप्रछृति कोटिग (३) के रेस्णारयं क वाच्य प्रतिख्प लिम्ललिप्ित ै। 





स म तथा व्स्पन्न प्रसणार्क वाच्य स्प 










श्रकमेक चुट्णौ चुटाणणौ 
मी 
सका्मेक चोटणौ चुटवावणौ चुटवाणौ चुखयाद्णौ 
श्रकर्मक चु्णौ चुद्धावणो -- ० 
सकर्मक चोढणो धुठवावणी ~~ , ~ 
अकमक जुडणौ जुडावणौ न : ;-~ 
सकमेक जोडणौ ` जुडवावणौ -- ` ~ 
श्ममेक सुबणी खुबावणौ -- ‰“ 
सकर्मक खोवणौ सखुबदपवणौ न “" -~ 
बरकसेक मृद्भौ -- ~ मुद्प्वणौ 4 
सकर्मक मीदणौ - मुड्वप्वणौ -- ~ 
श्मक्मेक चुधणी चुभावणौ "~~~ वि 
_ सकर्मक चोभणो , चुमवावणौ ~ ~- 
श्मक्मेक सुलणौ -- खुलावणौ 3 ~~ 


सकर्मक खौलणी- ~ सुलवावणौ ४" "= 


श्राधुनिक्‌ राजस्यानौ क) सं रचनात्मक व्याकरण : ११३ 


क्रिया्रङृति कोटि ग (४) कै प्रेरणार्धंक वाच्य प्रतिरूप निम्नलिखित है 1 


ध्रक्मक तया 
सकर्मक वाच्यसू्प 


मरकर्मक 
सकर्मक 
भरकमंक 
सकर्मक 
प्रक्मंक 
सकमंक 
भ्रकमेक 
सकर्मक 
प्रकमंक 
सकमंक 
अकर्मक 
सकम॑क 





व्युत्पन्न एररणा्यंक वाच्य रूप 





पिसणौ 
पोसणौ 
चिरणौ 
चौरणौ 
पिरणौ 
पोटणौ 
नुरणौ 

सूटणौ 

पुनग 
दुनणौ 
पुणी 
पोद्यणौ 


पिसपवणौ 
विसवपवणौ 
चिरावणौ 
चिरावणौ 
पिटावणौ 
पिटवावणौ 
तुटवावणो 
लुटवावणौ 
खुनावणौ 
दरुनवावणी 
पुद्धावणौ 
पुःखवावणौ 


पिसाड़मौ 
पिषद्डणौ 
पिटाडणौ 
पिटवाडणौ 
सुटाड़णौ 
नुटखवाडणौ 


क्रिया्रङृति कोटि ग {५} के परेरणार्थक वाच्य प्रतिरूपं निम्नलिखित है} 





, प्रकम॑क तथा . 
. सकर्मक वाक्यसूप 


स्मकरमंक 
सकमेके 
भ्मक्मंक 
सकर्मक 


व्युत्पन्न प्रणायक वाच्य रूप 





उवड्णी 
उख।इणौ 
उचरणौ 

उचारण 


उखडाणौ 
उखड्वाणो 
उद्धराणी 
उद्रवाणौ 


व्यंजनात भ्रकमंक-सकर्मक क्रियाप्रकृततिया (कोटि ग (६) प्रकरण }६.७ ) के एरणा- 
-ेक वाच्य रूप निम्न उदाहरण क श्रनुमार निमित होते है । 


भ्रकर्मृक तथा 
सकर्मक वाच्यरूप 


-----------------------[------~~~-~-------~~~- 


सकर्मक उठावणी 


त | अकर्मके -ऊटणौ _ 


| श्रकेमेक रवठणी 


सकर्मक वंडावणौ ` 


| भ्रकमंक दवणौ ' 
| सक्कं दबावणौ 


व्युत्पन्न परेरणाथेक वाच्य स्प, . ५1 


उठावणौ 
~ उव्वावणौ 


वैखावणी 
कढ्वणप्णौ 


` दवावणौ 


~ दबवावणौ 


उठावणौ 
उठ्वावणौ 
वैडाणणौ 
वैठवाणणौ 


उटाड़गौः 
उठ्वाडणौ 
` बेठाइणौ 
~ 
` बठवाड्णौ 





८१५ ध 
दवाडइणौ म 
दवचाड़णौ 


4 राजस्थानी का सस्चनामक व्याकरण,५११४ 


स्म तथा व्युत्पन्न द्रसणर्थक वाच्य स्प 


सकर्मक वाच्यरूप 





बरक्मैक ऊभणौ उभावणौ उभाणणो उभाइणो 
| समक उभावणो उभवावणो उभवाणणौ ¬ उभवादृणौ 
श्रकमैक उडणौ उडावणौ उडाणणौ उडाद्णौ 
उडावणी उडवावणौ उडवाणणो उडवादृणौ 
च्वियाप्रकृति कोटि ~ क व्रेरणायंक प्रतिरूप निम्नलिखित श] . 
सकर्मक वाच्य = ्रेरणार्थक सूप 1 ------ 
_ स्य ----- क ख ग 
= = 
मववणौ गवावणो गवाणणौ गवाडणौ 
राखणौ रखाबणो रदागणौ ` रखाईइणौ 
देवणौ देवावणौ देवाणणौ देखाडणौ 
जीमणौ जीमावणौ जीमाणणो ` जोमाड्णौ 
रमणौ रावणौ रमाणणौ रणादङ्णौ 
घूचणौ चूचावणौ चूवाणणौ पूःघाडणो 
चाखणौ चलावणो चर्याणणौ चवाद्गो 
लिवणौ लिखावणो लिखाणणौ लिखाडणौ 


६.१९. -ईन प्रत्यय सहित श्रवस्थित होने वाली मूल भाववाच्य यरो को 
छोडकर सामान्यतः रार राजस्यषनी च्रियाम्रो के भाववाच्य-कमे वाच्य ख्पदो प्रकार 
लिपित होते ३ई-(क) करयाघ्रकृति के साय कू प्रय के योग से, तथा (ष) कान 
प्रकृति के पूणं तावाचक कृदन्त रूप के खाय दाव क्रियाको श्रासत्तिखे! इन दो प्रकार 
स निमित भाववाच्य कर्मवाच्य ख्यो कौ क्रमशः विलष्ट भाववाच्य तया जा-माववाच्य स्मो 
फौसक्ताप्नोसे अिहित कियाजा सक्तादै\ ~ ॥ 

सामान्यस्प से श्रकमंकर सकर्मक तया ्रेरणायेक खूपों से जाववाच्य-कवान्य 
न को निष्पत्ति पर भावान कोई चेष व्याकरणक प्रतिबन्ध नदी दै1 






िलष्ट भाववाच्य खूपो कौ स्वनाके किप उदादस्म सवि सूति 





„ दीदहणो त जणो 
लिस्य्णो & ~ (निकटटोजणौ ~ 
टपकणो टपक्जणो 
न्िटणो {मिटोजणो 


वल्णौ ॥ वटोजणी 


अधुनिकत रारस्यानो क खरदनात्यकू व्याङूरस : ११९ 


खानन्प्ः द- न्त्य स्ल्पिहृतियो के साप स्विष्ट भादसान्द इस्प्द डसि 
च्येदञे-दद्यातोद दो दत्ता है} रपा- 


व~ घ्नन्त्य स्पिाद्रङ्ति हिष्ट साडडास्द सूद 
खावयौ खउड्ञयं 

दरख्यौ दर्जी 

रोदयौ सोईजम्यौ 

उावपौ उार्डपो 

सादपौ म्यौ 

हूब्ौ ह्यपो 


किन्तु पोवगौ का भाववाच्य रूप पोवोयणौ हो होताहै। 


भनेक प्नुकरणात्मक क्रियापरकृतियो के दो-दो रूप भाषा मे प्रवतित है । इनके ए- 


भ्रन्त्य रूपो के श्लिष्ट भादवाच्यरूगे ङो रचनामे -उरातोपहो जाता है) 
ल 


द्रूपौय म्नुकरणात्मक रिष्ट भाववाच्य रूप 
क्रिपाप्रकृतियां ___ क्रक 
4 
| खदवदणौ खदबदोजगौ 
| खरवदावणौ खदबदाईजणौ 
| जयमगणौ जगमगीजणौ 
| जगमगावणौ जगमगाईजणौ 
| दग्मगणौ डगमगोजणौ 
| डगमगाणौ डगममारईजणोौ 


कतिपय भ्नन्य भ्ननुकरणात्मक याप्रकृतियो की स्थिति उपरोक्त प्रकार की ए्िरूपीय 
भनुकरणात्मक क्रियाप्रङृतिमो से भिन्न है 1 इनका मूतस्प तो एकु ही होत्ता ६ निन्यु रितिष्ट 
भाववाच्य रूप दो-दो उपनच्ध होते है 1 
भ्रनुकरणात्मक फियाप्रफुति शििलष्टं सावयाज्यरूप 
फडफड़ावणौ फडफड़ोजणौ (१) 
फड्फंड़ाईरणौ (२) 


इम स्थित्तिमे रूप संख्या (१) मोर (र)मे प्रथं भेदभो होजाता ६ (११३, 
११४) ।. सूप सख्या (१) भ्रकर्मंक 
` ` ' (११३) भ्राजतौभगूतौ ताबड्‌है। गग्मी सू' जोय फडुफडोम । 

(१९४) इण कचरे पाय इनी फड्फड्ाईज । 
क्रिया का रिनष्ट भाववाच्य सूप है मोर रूप संद्या (र) सफरमक भ्रधं प्रयुक्त सूप फा ^ , 
भाववाच्य (प्रथवा कर्मवाच्य) रूप । 


3 


ग्राघुनिक राजश्यानो का सुर्चनात्मक भ्याकरणा : ११६ 


कु क्रियाश्नो के कर्मक वाच्य मेदो-दो रूप उपलब्ध ` होते द, परन्तु उनका 
शिलिष्ट भाववाच्य रूप एक हौ उपलब्ध होता है । ४ 


अकर्मक वाच्य द्विूपीय श्वितष्ट भाववाच्य 
टकरणौ^~टकरएवणौ टकरीजणो 
चकरणी--चकर्ःवणौ चकरीजणौ 


घदराभो~-घवरावणौ का शिष्ट भाववाच्य रूप घवरोजणौ होता है 1 दसो प्रकार 
सेवणो, देवभौ श्रादि का पिलष्ट भाववाच्य सख्य भो क्रमशः निरीजणो, दिरोजणौ अर्द 
होतार) 


६११.२. जा~ भाववाच्य सूपो मे केवल जावणो प्रियाप्रकृति के पूरणतावाचन 
कृदन्त जायो से जायौ जावमौ स्प निमित होता दै । श्रन्य क्ियाभ्नो के पूर्णतवाचक दन्त 
रूपो मे एसा भेद नही होता 1 ॥ 


जा~ भाववाच्यरूपोंमे सकर्मक मरोर त्रेरणार्थक श्रियाप्रकृतियो के पू्णंतविचक 
कृदन्त रूपों मे मूल व्यो के कर्मानुनार लिग-वचन का श्रन्वय होता दै 1 यथा 


देखियौ जावणो (वुल्लिम, एकं वचन) 
देखिया जावणौ (पुह्लिग, बहुवचन) 
देखी जावणौ (स्त्रीलिम, एक (बहुवचन) 


कर्मस्थानीय संज्ञके साथनै प्रसगे कौ श्रवस्यित्ति होने पर भी संजञाश्रौरगा~ 
भाववाच्य क्रियारूप ते मन्वय विद्यमान रहतः है (११५) 1 


(११५) इण भगती रौ तौ वो परताप हकं भाट मे जीव पालियौ जा सके, 
भावसा नै इवा मे उडाय! जा सकं अर श्रयाग सुन्दरा नँ परक 
मुदाया जा सक ! 


६.११.३. श्लिष्ट भाववाच्य श्रौर जा- भाववाच्य क्रिया्नो के समापिकाक्रिथा 
रूप सामान्य क्रियाग्नो के ममान ही निमित हते हे, ग्रकर्मक किथामों से नित्िते भाववाच्य 
ख्पों मे श्रन्वय नही होता प्र्थात्‌ समस्त रूप पुर्निग एक वचने भे ही भ्रवस्थित हते है! 
ज~ भाववाच्य रूपो मे सुमापिका क्रिया जपवृणोः क्रिया.के खाय संलगिते दते) ॥ 


६,११.४. भविपय शिष्ट भावदाच्य क्रियाओं वाति व्यो के कर्तरि प्रमो 
याति प्रहस्वपसेमर नदी छते । रेमे वावर्यो के जा~- भाववाच्य रूप भापा मे उपलभ तदी दै । 
यथा वाक्य सद्या (११६) का करसि प्रपोग प्रतिरूप होता दै (ई प्स्क) । { ;} 
~ , (११६) -षछेडणमू दीडोजे.कोनी।- ; क ४ 

(१द६क) ष्छेवो दीद कोनी) ५.0 


५ 


-राघुनिक राजस्थान का सरचनात्मक व्याकरण : ११७ 


चपक्य संख्या (११६) का जा-भाववाच्य प्रतिरूप -भापा मे सम्भान्य है (११६) किन्तु 
वाक्य संश्या (११७) का 


` \, (११६) पछ उण सर दौडियौ कोनी जायं । व 
(११७) ' भढ बरसात हुई तौ हाथो रं उण खोज मे पांमी भरीजग्यौ । 


काजा- भाववाच्य प्रतिस्थानौय श्रनुपलन्ध है। 


„ › ६.११.५. प्रत्येक कतरि प्रयोग वाक्य के भाववाच्य प्रतिस्यानीय में कर्ता-स्थानीय 
सं्ञाके साथ स्ु-प्रसगं कौ. श्रवस्थिति होती है (११५, ११९) 1 ६ द 
(११८) श्राजरी रात्रौ काम हूणौ चाहीजं। प्रजा रौ प्रौ कठपणौ, प्रवं 
म्हारसू नी देखौजं। न 
(११९) ... इण वृद्धो रौ चौ विखो म्हारं सू नी देखियौ जां । 


किन्दी स्थितियोमेसरु के स्थान परर हायां (सुः) (१२०) भ्रयवा नं (१२१) को 
भ्रवस्यिति होती है1 
(१२०) बांदरौ हाथ जोड़तौ यकौ कंवण लागौ~प्राप धणीरं हायां (सू) मारियौ 
जाऊं, इण धिन भागम्दाराभ्ठे कौष्डैनी। - ~ 
(१२१) म्हारं सुख श्रागै नी तौ म्हनं दूजा रौ दुख दीस भरनी सुणीजै 1 म्दँतौ 
महग सुख मं इवोडौ । क 


किन्ही वाक्यो मे मूल कर्ताके स्यान पर साधन वाचक संज्ञाकोभी सूः परम्ग. 
के साथ प्रवस्विति होतो है (१२२-२४) 1 „+ 


(श्रर) काटा भ्रर सला सु प्रगयलियां बीधौजगौी। :- ६ 

(१२३) रजी सुः टपरी दकीजगौ 1 ' 
{ष्र४) गुढी रे परतापरस्रूः उणरौरगतो कदाक वुदढ्जग्यौ प्रण उणरौ सभाव 

` कीकर वदे 1 

“` साधनवाचक-संजञाग्रो के स्थान प्रर कभी-कभी संपोजक कृदन्त कौ भाववाच्य 
वाक्यों मे ध्रवस्िति होती है (१२५) । * ^ त 
` (१२५) सेक निजर बाधणियौ जोगी कंयौ--भगवान रामचंदर इ`सोनारौ 
+  'मिरगलौ देव दछलीजम्या तौ वपड़ौ भ्रौ राजकवरं तौ कांड वदो दात । 
समान्य कयन सूदक वाक्यो मे कर्त स्थषनीव खं्नाप्रो कालोप भीहोजाता 


दै (१२६) 


श्राुनिक राजस्थान का संर्वनात्मक व्याकरण. ११८ 


१२६} उराण जी कंयौ--्राप ई कंड़ो विवी वातां करौ | संततां री जात 
पाति घोड़ी ई देखीजै । ~ ०५ 


६११६. भाषामें कत्तिपय क्रियाय रमो है जिनके भाववाच्य प्रतिरूप तो उप 
सथ्य नस्तु उने प्रेरणा्येक रूपोका ब्रभावरै। इ प्रकार कौ प्रियाय ह, मन्नेष्णौ 
माणौ, मुद्मुदावणेो, रणकारणी. जतादणौ, चापटठण्यी, वकारणौ, भणकारणो, निर 
निखादणौ, सू दभो, चापोलणोौ इत्यादि } 


६.१२. संयुक्त क्रिया के समान हौ भाया ये कतिपय क्रिया संयोजने है 
जिनक्षा अर्थं कौ इष्टि से महत्व है 1 रे क्रिया मंयोजनो को अये के श्राधार्‌ पर निम्न वों 
मे विभाित्तिकियाजाप्तक्तादहैः 


(क) इच्छाथेक 

(ख) स्ववत्यार्घेक १, 
(ग) आन्नवोधारयेक 

(घ) बआररम्भमापा्धेक 5 

{ड} भ्रनुनापेक ^ 
(च) बषष्यतार्थक 

(छख) श्राचृत्ा्ेक 


६.१२.१. इच्छारथक क्रिया सयोजन कौ रचनाः भावार्थक सन्ञा के साय चावणी 
प्रयवा चाहीजसणौ क्रियाभरो कौ श्रासत्तिसे होतो है इच्छार्थक किया सयोजन भावार्थक 
सक्ाके भो अन्त्य ्रौर ई~ श्रन्त्य सूपोके ्राधार दो प्रकारके होति ह । इनकी वयो मै 
सरवस्विति के उदाहरणं निम्नविदित है (१२७-२५८) । 


(१२७) सगीत रजा रौमृ्डीरईनी देवरौ चायत्तो | राजा र पापी प्रता 
दवा भपूठी मृडने म्रडौ फेर लिपौ) 


(ष्रन) बोतौ संगी सू सता-सूठं बिचारिपा-विनाष दीवाण न वुलायं प्रादे 
कर्‌ दियो क यडा नाजोगा कुमाणसां रौवोमूडौ नी देलसो चाव । 


९.१२.२. स्वदृन्यारयेक समोजन कौ स्वना श्रो श्रवा --दश्रन्त्व भावार्थंक 
सज्ञा पाप प्रवएे क्ियाकी प्रात्तिसे दोती है (१२९-३०)) ॥ 


(१२९) ष्ंदर भगवान रो पौ परगची्यो प्रोढवौ सुणन राजकंवर हाकी-वाक्न 
हेफ } उणम्‌ पाटो एकाएक जयाय देवो ई नी श्रयो 1 


(१३०) गई दाग्णें उभी सगदो ब्त सुमद सुणो { उणसु दौ. जदाव देवी 
नो ष्षायौः 


^ भ्राुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : ११९ 


६.१२.३. श्रासक्नवोधा्थंक संयोजन की रचना प्रत्ययरहितत भावार्थक संञा के 
साथ भ्रावएपै क्रिया कौ भासत्ति से होतो है (१३१-३२) 1 
१३१) वेटौ ई वस ई वुरसा रौ लड्दौ हुण अयौ पर हाल तार्‌ कारी 
गेल ईनीं टकौ! ॥ 
(१३२) अस ई भादवौ ढलण भ्रायौ अरर हाल लावै पनं री सेंवाड करतौ वायरौ 
वाज । 
~ ६.१२.४. श्रारंभमाणार्थक संयोजन की रचना प्रत्ययरहित भावार्थक संज्ञाफे 
साथ संमणौ, लागणौ, दकौ तथा मंडणो क्रियायों मे से किसी एक की प्रासत्ति ते होती 
है (१३३-३६) 1 
(१३३) शूलियारगो करता हायौोहाथ श्रपड़ीजग्यो तौ लोग उणनै कृूटण संभिया । 
(१३४). मां री देखादे वाप ने ई पेलका टाबर प्रढखावणा लागण लागा । 
(१३५) सोभा बात विचार वे दारू पीवण दूका जकौ ढविया ई नी । 
(१३६) इण भात राजकवर र रंगमैल मेदोनांरौ प्रोत रा चाद-सुरज ऊगण 
मडिया सो वुगत परवांण नित ऊगता ई मिया । 


६.१२.५. अनुजाथंक संयोजन को रचना प्रत्यय रदित भावा्ंक संज्ञा के साय 
देवणो क्रिया की श्रासत्तिसे होती है (१३७) । 
` (१३७) सेसनाग री वेटौ फुण हिल।वतौ वोलियौ-विना वरदान माँगियां म्द चानं 
भ्रठेसू चुट्णर््नीदू1 
६.१२.६. बाध्यतार्थंक संयोजन की रचना भावायेक संज्ञाके साय पडो क्रिया 
कौ भासति होती है । इस रचना मे भावार्थक संजा श्रौर कर्ता मथवा कमं नं लिग-वचना- 
गुभ्रा ्रन्वय विद्यमान रहता है । 


(१३८) फुगत गरीबी र कारण थानं सत परं रौ परणियोडधो दोडणो पडती । 
(१३९) -सुं वट कायौ होय म्इने म्हारौ सुभाव वदढणौ पद्यौ । 


६.१२.७. ब्रादत्तयार्यक सयोजने कौ रचना -इया (१४०) प्रयवा-वौ (१४१) 
भत्यय सहित क्रिया अकति के स्य करण च्या को भासत्तिसे होतो दै। 
(१४०) रजपूवा रँ केई बा खांडा सू ई प्रणोजिया। करं । 
(१४१) भंवसियौ अदो सी कठ संग दिन गिटवौ करं, तौ ई उणरो भ्रुव को 
भानेनी। 


६.१३. -प्रा. राजस्यानो परसमापिक्रा क्रियारूपो के निम्नतिचित ५० 


द्ाघूनिक राजस्थानी का संरचनाद्मक व्याकस्ण : १२० 


(क) सं योजक कृदन्त 


संमोजक कृदन्त को स्वना क्कियाप्रकृति के साथ षने श्रयवा दर 
नो की श्जनवस्थि्ति दाय होती है। 


वैकल्पिक रूप ते इन दोन 
र र्चनाघ्नो के उदाहरण 


(९४३) च्नजोणचक सो बोली सुण'र सजा 

क लिते श्रयो नी 
(शण) देसनाग रो चेटी ई श्रा साढे री यात सुण श्रणूतौ सजी हयौ 1 
~ तथा श्रर दोनोंकेष्च का लष होकर इनके वैकल्पिक 


ष्रआयादे)। 


दद्म एड करप 
सादोमे-पादोसी शू श्रचभौकर 


{चर्म खदा देयियातो 


राखने भया) 
काभ्राधार वाकयं की क्ता-स्पानीय सरा से 


समस्त श्मदस्यितियो भ 
लिग-वयनानुखार प्रन्बयदोताद ॥ 
नै सस्वगोधक्‌ दमे समोजक कृदन्पस्क पदयन्धये (वापरकृति मो, ' 4 
दतो दै} 
(१४८) का वनी वामि मप तषि दोवदी ८ 
कौ दंती द्नी। ५ 
मृपोजकः दन्त क पदयन्धा फी रविदय 
यजा न्दर 


म्राधुनिक राजस्यानो का संरचनात्मक व्याकरण : १२१ 


। निम्न वर्योमे क्रिया ते निमित संयोजक कृदन्त “श्रधिक"' (१४९) तया “बडे 
ते बदा (१५०) के भरो मे प्रवस्थित है । 
(१४९) भकस अक भ्रकलमे वदनं । 


(१५०) राजा वद-वृदनं कौल करियी तद वा रूसणो छोडियौ । 


निम्न वाक्यो मे फरणौ से निमित यौगिक क्रिया की विविध संयोजक कृदन्तपरक 
अरवस्थितियो के वैशिष्ट्य का निदर्शन कियाजारहाहै। 


सरवस्त करनं “'भ्रवश्य हौ, जरूरो ही" (१५१) 
(१५१) बीनणी जवाब दियौ--कवर नी होवण रकारण वौ भ्रवस करनं भिनख 
हवतौ इज । म्हारो निजर मे केवर विर्चं भिनख रौ घणौ मानदहै। 


किणी सू" इदक करनं मानणौ “किसी से बढकर मानना" (१५२) 
' (शर) वापर्ने इण विच कटठपतौ देव तीन वेदा बृद-बृदन कंयौ कवे छोटका 
भाई नै सुद रं जीवमु ईं इदक करने मानेला 1 


किणी नै संज्ञा करने मांनणो “किसी को सज्ञा (के रूपमे) मानना" (१५२) 
(१५३) पूतढी षड्णवाठौ तौ बाप री ठौड़ हयौ भरश्ना इणनं घणी करने माने । 


खाणंतै परसाद करनं खावणौ “भोजनं को प्रसाद मानकर खाना" (१५४) 
(१५४) पैली णी नै जीमावती, पठं बचिय-सषिये खणे नै परस्ाद करनं 
` खावतौ। 


नीचे जाण करने “जान-वरूभककर'' (१५५) तथा जाणने “समकर” १५६ की 
भरवस्थिततियो के उदाहरण दिये जा रहे है । 

(१५५) फगत वडोड्धा भयां नं चिड़ावण सृारू वो जाण करनं लारली बात 
4 कथि 2 


(१५६) रावदरीश्चा वातत साव साची ही कै गयेडौ जाणनं जदं वौ भच देणी 
- राक्षिषरौ कान जोर सरु पकड़ी तौ छं उणने नीवह्ा रं वाधिवौ 
जितै चुस्कारौ ईनी करियौ। ४ + ^ 


निम्न वाव्यों मे चलायनं (११५७-५) ङी परवरियतियो का वंसिष्ट्य स्पष्टदै। 


(१५७) बक स्वार उणनं सावटठ समावतं कंयो--वावन्धा, देस रौ धणी यनं 
। चलायेने मागण सारू कंमो, भर धु यंदातः र सामौसाम ई नटे, पारी 


छातीतोनीं प्राई। न 


` म्राधूनिक राजस्थान का संर्चनासमक व्याकरण : १२२ 


(१५८) चौधरी ई खाता-पांनडः तो लिदियोद्य हा कोनी; उदमपियां ¦ उपरत 
फुण चलाय्नं हामठ मरे) = 


दस प्रकार के कतिपय अम्य प्रयोगं के उदाहरण मीने प्रस्तुत किये जा रदे ई । 
हायां करै “जान-वूम कर 9 3} 
(१५९) परण मढीनं संव खुद मन-दु-मन कपण लागी कै हायां करलं गरौ गो 
गढामेंल्ियौ1 # र 


वि १ द 


पमा हालने “'परपनं परो से चलकर, जान-वूकर” 
(१६०) पमां हाल मौत र मूड फंदियौ । 


निम्न वाक्यो मेँ हुने कौ अवस्थयितियां भी महत्वपूणं 1 ५४ 
(१६१) वोत्लियौ--म्दै एक द्ौटौ लजिनावर ह्यन क्रुदभ्यौ । यारे वस्ति तश्रा 


वात सल ब्देला । = 1 
(१६२) श्रेकर रेक हायियां रौ दोढौ पाणी पौवण नै दरदा री उण नगरी माव 
कर्‌ हुयने जाचण लगौ. ५८ = "र 


„ निम्ने वाक्य मे लेनं को परसरगेवत्‌ श्वृस्पितति तिदशशित्तहै1;,.,,,.,; 
(१६३) म्दारे विचियां री पाती री वात लेयतैम्हा॑रे घदौ पड्ग्यौ 1.5} 


लेय, की. परसमंवत्‌ अवस्थिति से मिलती-जुलपी जानै, की भवस्यिति के 
उदाहरण नीचे दपि ज रहै) , 


(१६४) बकी दूरम जायनै वांदर रौ चलाकी पिद्याणी, पग सदौ कार्‌ लागं। 


६.१३.२. दन्त विशेषणं को सचना! क्रियाप्रकति के साय -भ प्रत्यय के यौग सै 
होती हे" । इस प्रकारं निमित रचना के साय उाढ्धौ अ्रयवा हार|हारो त्वो की भरवस्थिति 
हो सकती है, भ्रथवा वैकल्पिकं सूप से लिग-बचन प्रत्ययो का योग होता है) यथा 
जावर क्रिया से जाववालौ, जावर, जावणहारो; जावणोौ रादि रूपः व्यत्पत्त श 
सकते है 1 समस्त कृदम्त पिदेपणों कौ भाषा के वाक्यों मे गणवाचक विरोपण स्पानीय 
अनवरिधत्ि ,ोती है - च ~ ष , 1 षक, {5} 


५१ १६ 


कृदन्त वित्ेपण की, हर -श्न्त्य रूप को छोड़कर, ` विकारी गुणवाचक विपणो के 
समान दान्दगत्तरूप रना दोती दै । न 


दन्त चिद्ेपण.कौ वाक्यों मे अवस्यिति के- कत्तिपय उदाहरण रचे श्रस्तुत क्वि 
जारहैष्द। ~ `` == - 4 4 रश गरन । 
(१६५) , म्या नै कंय करणियो म्यांनी नी हे, स्यान रौ.सिरजन करणवालौ भर 
स्यान मै भ्रापरा करमा में वरतरियो. यानी इ 11. 


:अ्ाधुनिकर राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकेरणा :-१२३ 


^ (१६६) ये बतावौःतौ एक पूष क दुनियां मे पेठ रं जाया चीनं सुः ्रर 
१ ` सुहाग नै राव्णहारं घणी सू" कोई तीजी चीज फेर ई की वत्ती हैरकर्दि? 





7: > सामभ्य. कृदन्तं विदेपण (ग्र्थात्‌ -रौ श्रन्त्य कृदन्त) के श्रभिव्यंजक रूप भी.भापा 
भ निमित होते है। समभखौ को आघार मानकर इस रूपावलौ का निदान करमै बाली 


सभावनाएं निम्नलिवित है 1. 





लिग-, , एदन्त विशेषण ममिव्यंजक प्रतिर्प 

पु्लिम „+ समभणोड़ौ समभणोडकौ समभणोडलौ 
 , अत्पा्थक समभणोडियौ भक न 
~“ ''स्प्रीलिगं ` समभणोडी ` समभणोड्की समभणोडली 


उपरोक्त अभिव्यंजक सूपो की भाषा में प्रवस्थिति उतनी अधिक नहीं होती । 


भ ६.१३.३ पूर्णतावाचक्‌ कृदन्त की रचना का उत्तेख प्रकृरण सुरया (६.८.१.१) 
भेक्याजा दका ह । प्रतः इसकी भ्रभिव्यंजक रूपावली मुचित की जा रही ह । उक्त 
रूपावती को सूचित करने के लिए वैठ्णौ तया लिखशौ क्रियां को आधार माना गया 
हि 171, 1 ~ ष" ~ 3 








वेठणौ क्षिया के पूर्णतादाचष ` ५ 
~ग) ~ एदः्त फी णत्‌ फी परमिष्यचष स्पावती ____ - „> -^ ,:~ 

लिग पू्णंतावाचक्र क| .~- . अभिव्यंजकःप्रतिरूप 
व 

पु्लिय वटौ व॑टोड़ो वंठोकड़ो ` बवठोडको वैडोडलौ 
पत भव तल वैडोहिवो, , -क, , =, 

स्मीलिग ` वैदी ` वठोडी कोक । ; वगोड्कु,;¡ ;वरोडुनी, 


(.<3) 


फ ४ 


लिखणो क्रियां क पूर्णता चक ^: = 
एंदम्त कौ श्रमिव्यंजक रूपावली ् 
लिग॒ ` । पू्णतावाचक 771" 7 अभिन्यंजकं प्रतिरूप (५: .:) 





1 














5 < 7 2 = ग कवन्त स्प, 7 5-71-1 15} 
पििग लिखियौ लिखियोडो ' ›* लिविंयोडकौ लिखियोद्लौ 
177 अत्पा्थकतः ; ठ उत 17; लिखियोडियौ. 717" र :. १ 
स्व्रीलिग चिखी, ,7: ¦ लिखियोड़ी " `; लिसियोड्की लिवियोडलो 


२/६" उपरिलिखित,विकायं रूपों मे; युणंवाचक , विधेपणो' के समान ही, कर्ता ग्रथकवा 
कं के लिग-वचनानुस्ार विकार होता । 1 {जन 


आधुनिकं राजस्थानो का संस्चेनार्मक व्याकरण : १२४ 


ू्मतायाचक छृदन्त के उपरोक्त विका ष्ूपो के प्रतिरिक्त यविका स्यकी भौ 


स्वत होतीरहै। 


इससूप का निर्मांस क्रियाप्रकृति ॐ -यां मयवा -दयां प्रत्यय के योव 


से होता है। ई-~ यन्त्य क्रियापरो के साय -पा प्रत्यय कायोग होता हे श्रौर धन्य क्रियप- 
तियो के साय -इथां का ¦ अविकायं पूर्मतावाचक कृदन्त की भ्रवस्थिति वाक्यो मेँ क्रिवा- 
विशेषण स्यानीय ही होती द {१६७-७०) । 


(१६७) 
(१६९) 
(१६९) 
(१७०) 


वमिणी कई पद्ूतर देवी । मीची धूण करिया वोलो-योती कभी री । 
सां सुलोडौ खालडौ कतिया चौ वदृ रं माये चृत वैय । 
आपां रे साथे रेया ण वाद्धकं नै भरूलौ-तिरसौ मरणौ पडला । 


घणी र मदिमा, भर्व मा देह्‌ फत मादो री है, जकौ वृगत भाया माटी 
मे ई भिर जसी । 


स्रधिकायं पू्तएवाचके छृदन्त के साय केत्तिपय परसग को भ्रवस्पिति के कतिपय 
उदाहरण नीचे प्रस्तुत कयि जा रहैहै। 


(९७९) 
(१७२) 


(१७) 


(१७४) 


पण श्रव ठरिपांरू ई दुर्म छौडेलातोनीं। 


खासी ताछ ताईवौ राणी सुं मीटी-मीठी वृतां करौ । चोगणी पारि 
सौ सोभ दियं पै द रजी नी मानिपौः + 

भलो म्हारं याव मांपकर पधारौ श्रनैसोठ-मूगरी जीमिया विगर पधारण 
दां ्ापे\ भपतोम्दारे मुमा पामणादहौ) 


पण म्हि कवारी कन्या हं फेस खाया विना मरू ती अगत 
जवूला)॥ 


श्रविकारय पूर्णतावाचक कृदन्त फे साय प्रवधारक निपात द की श्रवस्थिति के कति- 
पय उदाहरण लिम्नलिदिद ई 1 


(९७५) 


(१७६) 
(१७७) 


(१ ् ८) 


पण दचर्ज री वृत कै देस-निकाला सी , वात सुणियां ईं राजवर तो 
अमै ई दुमनानी हया} ८ 


भ्रा पाषपियांरौतौ परस कटिया इं दाय ला! ^ 1 


छिपा मस्या दं द्य सुः सस्वर नी छोड जकौः जीवदा ई सस्वर लार 
षयोढृनै गिया परा । 

उाकरसा सामी देदनं धोद रै समाम हाय मे मेसियां दं केबण लाय 
नम राजानो चै फर्माण्तेयने प्रायौहं) : 


ूर्थवत्वाचक. कृद फे विकाम तथा श्रविकाये रूपो को वाक्यो म धावति मी दीम 


दै (१७९८०) । 


^ ्राघुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरणां : १२५ 


(१७९); पण सौ वुद्धि तौ जाजम रा पल्ला भेढा व्दै उण जगा व॑ष्यौ जकौ व॑सै- 
वटौ ई मपरं नीचै सु पल्ला नै काड आमा फक दीना। 

(१८०), कवर रा पग भालियां-मालिया ई वाबौ वेदी मार्थं चिडतौ वौलियौ-- 
राजा अजर कंवर रं हाथा क्देई कसूर नी हया करं ! 


६ १३.४. श्रपुणंतावाचक कृदन्त की रचना का उल्लेख प्रकरण संल्या (६.०.१.२) 
मेक्िाजानचुकादै। नीचे, जाव श्रोर लिखी क्रियाम को श्राघार मानकर, इसके 
भ्रभिग्यंजक रूपों को समुचित क्ियाजा रहाहै। 


` जावभो क्रिया के पूर्णतावाचक 
छदन्त की प्रनिव्पंजक रूपावली 








' लिम . भ्रपूणंतादाचक अभिव्यंजक प्रतिरूप 
कृदन्त रूप 
सामान्यपु. जावत  -- ल मस एः 
विश्िषपु. जावतौ जावतोडौ जावतड़ौ जावतोडकौ जावतोडलौ 
अत्पार्थक पु. -- जावतोडियी -- -- छ 
स्प्रीलिग जावती जावतोदी जावतड़ो जावतोदकी जावतोडती 


लिखभो किया के पूर्णतावाचक 
छृदन्तं की प्रभिष्यंजक रूपावलो 








लिगं श्रपूर्णं तावा चक भभिग्यंजक प्रतिरूप 
व, 
सामान्य पु. लिखत ५" च र 
विशेष पु. लिखतौ लिखतोडौ - लिखतोडकौ ` लिखतोढ़लौ 
अल्पार्थक पु. -- लिखतोडियौ -- -- -- 
"' `स्परीरलिग - लिखतती लिखतोड़ी - लिखतोडकी तिखतोडती 


सामान्य पुलि खूप को छोडकर अन्य सव रूपों भे विकायं विेयणों के समान 
ल्िय-वचनानुसार विकार होता है 1 

शरप्णदावात्रक कृदन्त के उपरोक्त भरभिन्यंजक रूपों के भविरिक्त एक भन्य रूप भी 
भाषा मनं उपलन्य दोता है! इस रूय शी रचना क्रियाप्रकृति के साथ ~त्‌ प्रन्यय के योग 
से होतो है । --त्‌ ब्रन्त्यख्पोंमे भी विकार्यं विरेषणो के सामान विकार दोवादै, यषा _ , 
वतो, जावो, (खत, (लिखत ! न्त्‌- भन्त्य रूप ङ्गे वाक्य मे पवस्मिति का ५५ 


निम्नतनिखितहै - :; 4. ४ ~ 


आधुनिक राञस्यानौ का सेरचनार्मक व्याकरण १२६ 


(१८१) मोढो रद्धकंती कण्ठो भवर आंटी रौ फटकारौ देय दकसेणौ मकं मादी 
फिरी1 


उपरोक्त समस्त स्मो के ध्रतिरिक्तं अपूर्णेताचए्चक कृदन्त के निम्न जन्य ख्पभी 
उपलब्ध होते ह । ४ 

(क) श्रमेडित॒ रूप, यथा रोवतौ-रोवततौ (१५२) । _ , 

{१८२्‌) अंत मे रोवतो-रोवती कंयो-म्दारं जाभे-लारं कोई.कोनीं । - ६ 


(ख) थकौ-संलतित खूप, यथ सुद्धफतौ धनै (१८३) 
(१८३) नक्ली मुक्तो चकौ जनाव दिपौ --नाप्रौ ई दियौड़ौ सादृ हुः 


(ग) -भं-्न्त्य कूप, यथा देखतो, मातां (१८४) 1) "0! त 


१८४) `भारग मे मद्टापतां सिग खिरगोसियै ने भ ` पूद्धयौ--कित्तोकं अगौ 
है उणरौ कलौ 1 


(म) -्रो-पन्त्य जडति ल्प, यया सोचता-सौचतां (१८५) । ` "4 
(१८५) सोचता -सोघता सू वट उण श्रेक अटकं सूजी 1 ध 


(ड) -मां-अन्त्य ई आसन्न रूप, यया सुणतां ई (१८६) । र 
(१८९) गीते री भणक सूणता ई हाय तौ मस्त हुपौ पण हयौ 1 
११) 
[च) --भो-अन्त्य थकांई संलगित रूप, यथा, हूवत्ता धका (१९७); 1 ~ , 

(१८७) खुदरे षर रौ ठरकौ निसैवार हवतां यका ड्‌ वौ मीच हौ;। } 


(छ) -भां-अन्त्य थका संलमित रूप, य्था हुवतां चरका (१८९) । 
(श्न) बुनमे राजा रंहूवतां यकम हिणी र साथै इत्य्‌ दैः -दणनुः ती 
1 ˆ ˆ :1 निजो वृत्त भट कारूद्दै। 171 [ऋ 


६ 


,}- = अवघारक निपाते ई के सथान पट्‌ कभी-कभी मपूणंतावाचक कृदन्त के साय पाण 
की भी अवस्थिति होती है (१८९) । 


(९८९) स्यष्टि रौ या वात सुणता पाण सिगार धै छिलिग्या (९ 





पाख के पूरवे अपुरणेतावाचक्‌ दन्त के सामान्यं॑रूपं कौ श्रवस्थिति भी होतौीदै 
(१९०) 1 ध ५ ४ 1-11-7 ˆ 2 


(१९०) * राणो त्रौ गावत पाण राजा सूं वडण -लागी--याचो धोकौ दीनौ म्दून } 
नि ४ 


~ 20. ५ र्‌ 





; =. ६.१३.५. भावार्यक संजा की रचना.श्रियापरहृति = के साय रणौ मत्पय के यीय से" 
\ होवो) रूपी रष्टि से भावा्थेक संज्ञा र कृदन्त विदयेपण (विदेप ख्पः ते 'छदन्तः 


अ्राुनिकरः राजस्यानो 'का-संरचनादमक व्याकरण :, १२७ 


विपण की.णौ-~. प्रत्य भवस्यित्तियो) मे भेद नहीं होताः। किन्तु इन दोनों के पाक्य को 
समभन. के लिये यह्‌ जानना-ग्रावदयक है कि भावार्थक संज्ञा की सवस्िति संज्ञा स्थानीय 
होती है,भौर. कृदन्त विशेषण कौ विशेषण स्थानीय (१९१-९५) । 


(१९१) किणी संत नै सतावणो श्रापां मई फोड़ षातेला। संतांनदीतौकीनी 
विगुङंला 1 + 
{: {(१९२) .. उणरनै~दाजःकरणौ ई छोड़ देवणौ चाहीजै 1 
(१९३) समभावणौ म्हारी फरज हौ, मोनौ नीं मनि थांरी मरजी । 
17.> (१९४) अंतमे कंयौ--मर जावणौ-कन्रूल है पण पाद्यौ.धोवी री ' गवाडी सामी 
५1 तौ मूड ईनी करू । 






॥ (१९५) ' सौ लड्‌ खावणां तौ पांतरग्यौ । वान खावण रौ इकावद्ी घौखतौ गियौ | 
ग कठ प ९८ ग ^ "ऋः 1 


उपरोक्त उदाह्रणों मे भावायक संज्ञा की संजा स्यानीय यवस्विति व्छयुरूपमे 
एकं, तधा बहु.दोनो वचनं मेहै) किन्तु नु तिर्येकं रूपु में, अवन्यितियों मे भगवार्थक सकज्ञाके 
साथ्‌ ग्री अन्त्य संभा के समान्‌ भध (एककचन मँ) मौर -रर-(वहूवचन म) प्रत्ययो 
क योग नही होता, यथा (१९६९-९) 4. +; . 
सग. 1, (१९६), म्हारे हंसण्‌ रौ-फगृत स्न. इन स्यानरदै 1; ^ 1" - ~ 
' :१ (१९७) दो-तीनःदिनां पद्यैः ठाकरसा मठं उठकर धूमण पधापिपा तो सेठ वाने 

` ` ए } अभूत राजी निग माया। 


(१९) जरर सू जवर नँ जोवग्र चुद्िया, सो दो.त्तौ विना दिरियां ई मिद्य ! 








उपरोक्त उदाहरणं भे हंसण (१९६), पूमण (१९७), तथा जोवण (१९८) मादिं स्प कोः 
अविकार्य भावा्यकः संज्ञाःरूप कहना भधिक युक्ति संगत दै। ` ८44 


शमे 
भ्रनिवाये भावार्थक संज्ञा रूपो से नित्त क्रियाः सयोजकों का उस्लेख प्रकरण 


चस्या (६.१२) मेक्िाजाचुकादहै। _ ., . , 


किन्तु उपरोक्त सामाम्य नियम के, अतिरिक्त दिन्दीं वितपः परिषयों मं परापे 

कर्प भावार्यकः संता रूप को अ्रवस्यिति नी हौ सक्ती दै।- ि। क 

(१९९) रामूदधोकदयारंदेखणा में मवं तौ श्ट देती रा म्दूनै समवा 
करदी्ज॥ ,..; ~. ~ ~ +. र. 

(२००).) ्दास नै सवद्दा मे ममवाई ।..रोवना-धोवया र नाये हवावो-बतायौ 

ईस घ्य ध 


भविकायं मावापंक संभार .दोनो.भ्ररार केसो नं, खामान्य- पया विरिष्टं 
भापार पर अयं मेद द्टोता दहै! ~ द 


रि 


श्राघुनिक राजस्यानो का सर्चनात्मक व्याकरण : १२८ 


६.१४. पिते प्रकरणा मं दमित संयुक्त ख्वियामो एवं क्रिपा-संयोजनों के भति- 
ति भाषा में मनेक फते क्रिमः + फियार (क्रि + प्रिर) यनुकरम उपतम्प हूति हँ विन्द 
सामाम्य रूप से संयुक्त क्रियायों भादि के साथ परिगणित कएने की भांति हौ सक्ती है) 

(२०१) दिध मल्पन पाज मायै माय जमो) 

(१०२) ..भोजाद्वयां ने सममरावण सामो कत दण सो हय घुटो । 


(२०३) छाकर सा ततौ कवर जढमण रौ पाई सुणन दारू वुंपसो मपो नकौ 
नवे दिनां चराई लगौत्तग पीदता ईमिया। ` 


उपरिलिखित वाक्यो मे *प्राय उभी. "टय सूरी,“ तया “चूषण मामी" 
वस्मुततः भरपनी जन्तरिक संम्बना के प्राधार पर संयुक्त श्रियां एवं क्रिया-संयोजनो बे 
जिद कोटिको रजनाएु ह! इन करिया + प्रिया, अनुक्रम फो रबना इष प्रध्याय भे 
वणित विविष परक्रमो द्वारा दहोती दै नीचे इन ्रिपा-अनुकमों का, उनर्मे अन्तनिित 
भरक्रमो स्दित सोदाहुरण विवरण किया आर्हा) ^ 


९६.१८.१. पाप ऊमरो, मपर मेरो, लाय चातर, पनाय द्योडलौ, चे इग्णो 
लाप ददो, ते टो, प्राय दूकणौ, हार वकण, कंय दरसादरौ, प्राय पमफणौ, गथ 
सौरणौ, चाप पक्ड़णो, लाप पटकषणी, जाप प्सो, जाप पुगणो, तेय फिर, उतार 
प्रौफणो, तोड़ वगावणौ, निकठ बहुणो, धराय बाजणौ, श्राय विराजरौ, डाय वूरावणौ, 
माय कठी, जाप वेदो, छौन फारणौ, मार्‌ रास, तेप प्िघावणै.श्रादि रचनाएं वस्तुतः 
्रविसिति संयोजक कृदन्त + समापिका क्रिया अनुक्रम दै, जिनमे समापिका क्रिया के मूतं 
संयुक्त क्रियां रूप भे भ्रचस्थित विकारक क्रियासु । यया श्राय उमणौ अदि कामूत 
पह श्राय (नै) उम्यो । उपदिलिदित समस्त क्रि + क्रि श्रनुकूभों कौ निष्पत्ति, घए 
मारणो इत्यादि कतिपय अ्रनुक्रमों को दयोडकर, उत्तिखित क्रम द्वारा हृ है । “प्राय (नै) 
उभभ्पोः" सापान्य संयोजक + संयुक्त क्रिया के परिवित्त रूप “प्याय अम", मे मप्रत्याशित 
क्रिया-व्यापार्‌ का होना ध्वनित्त द्रा है, जवकरि उसके मूल खूप भे पेखा श्रयं ध्वनित 
नहीं येता 1 | † 

षन क्रि 4 क्रि अनुक्रमों मे श्राय पूगो, जाय पगौ आदि की व्यास्या मन्य 
अकारे भीकीजा पक्तीहै) वहयहरै किइस प्रकार के भरनुक्रमो कामूलस्यदै 
पग श्रापौ तया पूग म्ण, भौर श्राय परौ, जाय पूग भादि रूप सूत सुव क्रिया के टोनों 


अंभो (मुख्य क्रिया + विवारक क्रिया) में करम-परिवर्तन का परिणामर्ह। , 


छाए मादौ (२०४) श्रादि अनुक्रम रेसी रचनाएं है," 

{२०४} श्राखो राज छण मास्य पण कठं ई उजा रौ देखी निजर नीं प्राय । 
लिनकी व्युत्पत्ति उपरोक्त दोनो क्रमों पृथक है 1 छण मार्सी वर्तुत्तः एकं सक्त 
क्रिया है जिसमे प्रावस्या निवारक न्हाखणौ कै.स्यान पर उरे बिन्यंजक अरततिस्पानीय 

मस्म कीः प्रदस्मिति दृह डै1 न 
9 


आधुनिक्‌ राजस्यानी क संर्चनात्मक व्याकरण : १२९ 


६.१४ २. इसी प्रकार “चूण मांडणौ"" (६ २२.४६) क्रिया अनुक्रमों म (जिनमे 
प्रथम अंग म्रसमापिका क्रिया रूप भावार्थकं संज्ञा की गवस्थिति होती है) भावा्थ॑क सज्ञा 
की कत्ता भथवा कमं स्थानीय संज्ञां के स्थान पर अवस्थिति हुई दै। दष कोटि के 
अक्रमो के कतिपय अन्य उदाहरण नीचे प्रस्तुत क्यिजारहेहै। 

(२०५) बोढणौ सौखियौ तद सू प्राज दिन तांई पणौ ई गढ वोलियौ । 

(२०६) सुथार रौ वेटौ तौ फमत्त माया खरचणी जांणततौ सो खुले खाट 
। . खरचण लागौ। 

(२०७) मां गौ तौ रोवणौ ढवियौ पण म्हारौ रोवणौ नी ढवियौ । 

(२०८) वेदोनू तौ जाणै बोलणौ ई विसर म्या वदै । 

(२०९) खुद र फोड़ विच उणरं हीये टाबरां रौ कट्पणौ घणौ षणौ सात्हूतौ । 


। ६.१५. भा. राजस्थानी मे वाक्यांशों अथवा समापिका क्रियापदवन्धों के 
भरामदृण द्वारा विविध रूप से मभिव्यंजक रचनाएं निमित होती ह ! उदाहरण क लिये 
निम्नलिसित्र वाक्य मे वित सूयस्ति के दप्य को लिया जा सकता है 1 

(२१०) भवं गुलाल गै भौ गोट-गह थाढ ्राधौ खडी हूयग्यौ। श्रौ डूबौ ! 
स्मौ टूवौ ! 


इस वा्रममेश्रो इवौ! भ्रौ दवौ] ेसी ही भ्ामेडित रचना है! इन रचनाभों का, 
भरभिव्यंजक सरचना के श्रघ्याय भे वर्णन करके, न ग्रलग मे विवरण करना इमलिएु आवर्यफ 
दै किचक्त रचनाएं अभिव्धंजक होते हुए भी कतिपय वाक्यविन्यासात्मक युषितियों पर 
भारित) ये युवितया भाषा की वाक््यविन्यासात्मक संरचना का प्रविभाज्यप्रंगरहु। 
नीचे इस कोटि की रवनाओं का सोदाहुरण विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


६ १५.१. इस कोटि की प्रथम अ्रभिरचना है पण द्वारा समापिका क्रिया पदवन्ध 
कौ प्रवृत्ति (२११-१२) । ` 
(२११) उणय भ्राता डर रे कारण कुवुद्धावण लागी । माबड़ घुमाय च्यारू 
` ` खानी भादियौ । सिघणीगैरूप धार काठ तौ अपयौ पण द्मायौ । 
(२१२) नी मांनणवाद्वा ञ्रन ई मत मानौ, म्द तौ थानं हू जकी वात वताय कं 
९ ` थोडा दिना पैर दिना माता रउणद्धौकरा रौ हंकौ वाजियौ प्रम 
वाजियौ। 
इसकोटिकी द्वितीय जभिरचना मे समापिकां द्विया पदकी जश्न ईज के अन्त 
निवे दारा मावृत्ति होती ह । † 
(२१३) परादा धणी द समम्ाइसत करी परय ठाकर तौनींमानिया जकौनो 
ङ्ज मानियां । ` ह प 


ग्राधुनिक राजस्यानो का सुरचनाद्मक व्याकरण : १३० 


{२१४} सोमं चणा १ दाय जोदधिपा, पण सेमनाग तौ पतत पकड सो जक 
पकड दज ली । 


तृतीय श्रभिस्चनः मे समापिका क्रिया पदवन्ध+ + जकौ + ममापिकां क्रिया पदयन्ध+ 
+ ई की श्रदस्थिति होती है) इस अभिरवना को ब्रवस्थिति सामान्य रूप प विरोपवाचक 
प्रततिपौभिक चक्यो के पण-वाक्यांश् के पूरं होतीह) 
{२१५} धरम र वास्त चदययोडौ पूजापी कद ई अकारय री जव! काग 
जलममे त्ौवो लां जकौ लाधंड्‌, एन इण जतममेरईवो चौगणौ 
होप पाद्य हाय भवे! 


चतुथं जभिर्चना मे समापिका क्रिया पदवन्य की ्रावृत्तिके साथ "कका मन्ते 
निवेद होता है। 
(२१९) दैतरीवेटीडरसुं धूजती वोलौ कं उणरौ याप भ्रायौ "क आयौ । 


एक अन्य प्रभिर्वना मे समापिका करिणा षदवन्व की ई अन्तनिविण प्रवृत्ति 
होती 1 
(२१७) राजा सै निजर तौ घोड़ा मार्थं ई चिषगी । अड घोडा री कीरत तौ 
काना सुण ई सुणी हो ) निजर्गं देपण सौ कामतो म्राज ई पडि! 
रजातौ दीस र सम्व ईघोडारीपग्यक्रलीदही। 


संयोजक समुज्यय योधक नियात श्र के श्रन्तनिवेश सहित भी समायिकास्निया 
पदवन्ध कौ प्रावृत्ति होती रहै। 
(२१८) मायौ निवायने केवण लागौ --ग्राज तौ भपय दरसण हषा श्रर हुमा । ` 


अवधारक निपात तौ ऊ श्रम्तनिवे्त सहित्त भो सपापिका क्रिया पदबन्ध कौ 
शरावृत्ति ती दै । यह श्रभिरचना सामान्यतया रैतुमद्‌ स्ना तकत ही सीमित दै, मपि 
दितुमद्‌ वगय चिद्वक की मौ श्रवस्य होना अनिवार्यं नदी दै । 
(२१९) बातत मुणतां ई राक्छरातो व दिल्या प्रवे कर तौ कई कर! 
जतौ श्रौ जम किणौ भाव नीं चेला) 


मापिका क्रिया पदवन्ध१ + तो + कत्त अयवा कमे समुद्क स्वंनाम + समापिका 
द्वियापदवन्ध भी एक इसी कोटि की महेत्वप्रणं मभिस्वना है । ¦ 
(२२०) पै क्यू पद्ध । उण रेपमांरीरज मां र समगरादण सारूलसोग धड़ 
वदिया तौ वे अड्वदिया { 


समापिका रिया पदबन्ध, + तौ द्य + कर्ता भरयवा क्यं समुदशकं सर्वनाम 7 
> इम + समापिका क्रिया पदबन्ध, अभिस्वना निदर्यन निम्न उदाहरण दारा होता है । 
1 


् 


म्राघुनिकः राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : १३१ 


(२२१) सरगद्या जंगक मे हायतोया मची तौ पद वा इज मची । 
नीं + समापिकरा क्रिया पदवन्ध फो भावृत्ति से निमित रचना का उदाहरण नीचे 
प्रस्तुत क्रियाजारहाहै। 
(२२२) म्याव, भेष, भई्-चागौ अर वरावरी र उषदेसां कुदरत रौ ढारौ नी 
वदद्धीजै, नी ददद्धीजै । 
सहमम्बन्ध वाचक स्वनाम ~+ समापिका क्रिया पदवन्ध की अवृत्ति से निमित मभि- 
र्षना के कतिपय उदाहूरण नोचे प्रस्तुत क्यिजारदैरहै) 
(२२३) परण बा भ्रपद्ठरा हाल म्हारी रांगीनींहैसोनीदै। 
(२२४) राजा यावा देयनदेय नँ हार याक्रियौ, प्ण राणी न परतियासे नीं हयौ 
सो नीं हयौ । 
(२२५) माव रं गोखौ भावतां द भाणजा रौ वेट दूषण मंडियौ सो वो मदियौ । 
कवषो लु ज्यू चुटप लागौ 1 
३६ समापिका क्रियापदवन्ध की सामान्य भ्रावृत्ति ॐ उदाहरण नीचे प्रस्तुत कयि जा 
रहर। 
(२१६) बोलणौ सीसियौ तद सर भ्राज दिन ताई षग ई भट वोलतियौ, षणोई 
मूठ वोलिमौ। 
(२२७) मेक पग रै पाण नौव दिरियोड़ौ दो ऊंचौ उडतौ ई ग्यौ, उडतौ ई ग्यौ । 
नोचे इस कोटिके वाक्योके कतिपय ्रन्य उदाहरण दिये जा रहे, जिनमे 
भरत्येक वाक्य तत्सम्बन्धी प्रभिरचना का प्रतिनिधित्व करता है 1 
(२८) मीद मेँ सूतोड़ी न यड सपनौ भायौ हुवतौ तौ खुलिया पचे तूट जावतौ । 
प्रण जागतोड़ी र भौ सपनौ कीकर भर कद तूटेला । 
(२२९) ...कंयौ--हा, थारी वात तौ साव साची परण भूठ री श्रांधौ आग 
साच रौ भृत्तियौ टिकर कित्तोक टिकं । 
(२३०) म्न तौ फगत इण वात रौ इचरज ब्द कं घ्रा कुलखणी मार पेटमे 
' ` नौ महीना खटी त्तौ खटी इज कीकर । 
(२३१) भमोलक हरां री बात सुणने उणरौ जीव डिथियौ तौ जड डिगियौकै 
: अजेज उण चिड़ी नै छोड दीनी । 
(२३२) देलियौ--भेक कालिदर फुण कस्यां एला र जोड इस्तण री ताकमे 
कठो \ बाज तौ वचियान्य ई वचिया । पराघरी मुठ मायै हायग्यौ 
किन्ही स्थितिोमेक्रिया पदबन्धो की तीन वार भी श्रवस्विति होती हं । 
(२३३) पौर मरे बरसियौ तौ वरश्चियौ ई, वरसियौ --पदयै यू रधी वाता । 


1 ~ ट -- चज < 
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७. क्रिपालिशेषण 


७.१. श्रा राजस्थान क्िमाविेपणो को उनके प्रकर्यो के आधारे पर दो 
चर्गोभे विभाजित क्रियां जा सकता दै, (क) वाक्यात्मकं श्रियाविद्चपण, बरौर (ल) 
सामान्य क्रियाविक्तेपण 1 ६ ५४ 


७.११ चाक्यात्मक क्रियाविशेषण मान्न क्रिया पदबन्धो के आत अगन 
होकर, सम्पूर्ण वाक्ों के विदेपग हते दै) निम्न वाक्यो सें नोक १) तथानोढ (र) 
की श्र्वा पत्तियों से क्रमशः वाक्यात्मके ण्व प्षामाभ्य श्रियाचिकेषर्णो के प्रकार्यालमक 
पार्थवय स्पष्टं लिवशंन हो रहार! ॥ 


(१) पणञंदरी तौ दिणसै क्विर्यप्वर्‌ मानै, सदपी भूंदती कीयौ--नीठेक 
तौ षणादिनाच गुरौ नौरी प्रोखिकां देखियौ, पण होढ उट नं 
ौई्कोसवायौनी) 


(२) अरर तठाउपरात अघ्माने जोगी सेठ री वेरी नै भायरी मौतरौ रेदं 
वतापौ । भटकतौ.अटकतौः नोठ वोलियौ-सात समुदर्ख पार भेक 
पिदरहै।... 


षन दोनो उदाहरणो से यह्‌ स्पष्ट ह कि ववयात्मक श्रीर्‌ सामान्य क्रिपाविशेपणो का 
परस्पर पार्थक्यं शब्दरूपात्मक मयका परस्पर व्यावर्तेक गस्द-सवर्णे आदि पर आधारित 
महीदहै। दस तथ्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए वाकयात्भके क्रियाविपनोपणों कै कतिपय 
अन्य उदाहरणे नीचे प्रस्तुत वयि जार्देटै। ी 


॥ 


(3) देवटः का हूयसै ग} यापर मन मे कैवण लामी--दइया खादा बडु श्रूं 
खार्‌ सवि ई कुण डूपा मारे { 


(८ प्रण धराह्ंदाम्दे म्यारो §म्हारा मुकाम मं भोजन करूला। 


(५ 


(६) सममः फगत वतावण रै जारं नी दया कर \ 


विडो दखटीतौ शव्छदौ पणी इधक चतर \ 


{७} नयौलण विसा मयै विसो पदन सू बामणो सौ काद्रजौ काटी हूुपग्यौ । 





श्राधुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरणा : १३३ 


(८) राजा रौ कूवर नित-हमेस उण मारण ई सैर-सपाटा द स्तं धोड। चद्ियौ 
निकञ्तौ । ४ 
(९) स्याठणी बुरताफुरता अंक श्रटक्ठ बिचार ली! , ` ९... 


उपरिलिश्ित वाक्यो में मेश्ट (३), ध्राटृदा (४), वस (५), फगत ६), लगौलग 
(७), नितहमे् (८), ' तथा तुस्ताफुरता (९) कौ वाक्यात्मक क्रियाविशेषण .रचनार््ो 
के रूप मं भरवस्थिति हई है । ४ ॥ 

७ १.२. सामान्य क्रियाविशेपणों के मुख्य वं है (क) साव॑नामिक क्रिया विशे 
षण, (ख) क्रिया.बिशेषण के रूप .मे भवस्थित होने वाली संनाएं तथा विरोपण, ओर (ग) 
भरस्य विविष क्रिया विकेषण पदबन्ध !, ' ., 





७.१.२.१. सर्वनाभिके क्रियाविशेषणों के अन्तरगत सर्वेनामों कौ जिन कोटियो 
को वरगहृत क्रिय! जा सकता है, वे ह क) निजवाचक सर्वनाम. (ख) अन्योन्याश्रय वाचक 
सवनाम, (ग) परिमाणवाचक सर्वेनाम, (स) गुणवाचक स्वेनाम, (उ) प्रकारता बोधक 
सवनाम, (च) रीतिवाचक सर्वनाम, (चं) स्यानवाचक स्वनाम, (ज) काल वाचक सवंनाम 
तेषा प्रकरण संख्या (४.२) मे उल्लिवित कतिपय मवंनाम (यवा, को-न-क, काई-न-काई 
इत्यादि) । कतिपय अम्य वर्गो के सवेनामो की भी सीमित रूप से क्रियाविशेषण स्यानीय 
भवस्यिति होती है । 


न समस्त सर्वनाम वर्गों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इनक। विशेष 
विवरण वाक्यविन्यासं के भन्तरगत किया जायगा । £ 


७.१.२.२्‌. क्रियाविशेषण के ` रूप मेँ अवस्थित होने वाली संज्ञागों मेसेकुघतो 

दैसो है जिनकी क्रियाविशेषण स्थानीय मवस्थिति भाषामे रूढ हो चुको है ) इनमे स्थान -- 

दिशावाचकं क्रियाविशेषण, कालवाचक क्रियाविक्ेषण ओर रीतिवाचक क्रियाविशेषरणों 

को सम्मिलित किया जा सकता है । अनेक गुणवाचक तया निर्धारक विशेषण भी रीति 

वाचक क्रिय।चिकशेषणो मे सम्मिलित किये जासक्ते दँ । इनं तीनो कोटियो के क्रिया 
पशेषणो के कतिपय उदःहरण नीचे संकलित क्यिजारहेर्है) 


कतिपय स्थान जाचक किपाविदोषण 

माय, मायनै, मायकर, माय री माय, माठ, तलै, हट, बारे, घकर्तं बल, आडेकट, 
र-कूंट, सौड-टौड, तादे, दर-दर, अधर, ऊपर, ऊंबौ, मथार, सिष, नारे. पाखती, पा, 
जू-बाजु, नैडौ-ागौ, खानी, चौ तरफ, च्यारूमेर, च्यारूदिस, काठे, डावो बाजु, छेडं, 
# कोस अलग, सामीं, सौ कोस भ्रातरं, गै, आगे-पाछ, धकं, वरि चां, दर-दर इत्यादि । 


कनिषव दिका याचका कियाविशोकणय =, 1 
शाणी कूट, भट दिमा (उगूण), परियाय कूट, लंकाबू दिसा, निरात कूट, 
शसा, पाद कूट, घुरावु दिसा, लानो शूट इत्यादि । 


ग्राुनिक राजस्थानी का संस्चनात्मक व्याकरण ~ १३४ 


` कतिपय एालतवाचक क्रियाविङेषण 
येच्छा, बगत्त, सायत, वगत्त-वेवगत, ठाणे, फेर, फेर, अकर, सालौसाल, प्रायेवर, 
पौर, परार, तैपयार, अष्ट पौर, श्राढ पौर,, वत्ती घडो, एक आर्‌, सत्तं बठा, पैसक्र, 
पार, अक दिन, पिर, चिर्णक, एक पलक, धमेक, भ्राज रं दिन, भाग काट, सदियै-सदिवै, 
तडकँ तकं, चिनूड वमी, दूज दिन सार सूती, भखावट, ाभ्रके, दित र बाण, हिक्षया, 
शभ्रायण-सकर, बाज, कार्त, रोज, रोजोना, वेमौ, ब्रजेन, श्रणजेज, निरो ताद, खासी ताद, 
घणी ताछ, सरूपोत्त, सिरेषोत, पैल पोत, हाल, हाल ई, दाल तौ, हाल तार, हमे ¦ 


राजस्थानी महीनों के नाम भी इसो कोटि मे भति है--पथा, चैत, वसाव, जेट. 
भ्रास्ताढ, सावण, भादवा, श्राप्नोज, काल्ती, मिगसर, पोह, माह, फागुन । 


छतिपप रीत्तिवाचक पावहि 
धीर्थै, होक, घोरै, वैदल, खाक्ौ, वेगौ, जल्दी, पणकरा, दानै, श्रोलै, कदास, 
श्रचांणचके, सटकँ इत्यादि } 


उपयोक्त वो कै श्रतिरिक्त संज्ञानं को परसग सदिति (तया कुषं परिसयें मेँ 
तिक रूप मँ किन्तु परसग रहिते) श्रवध्थित्ति क्रियाविशेषण सवेगं की मुख्य विशेतादै 
(१०,११) 1 


{१०} हयी तो उणदै वोलीरी सोके भढ उषे दोडिपौ, चोगणै बेग सू 
दौडियो। 

(११) ये बोल्ना-वोला पवन रं वेग जैवांण री मीच में बड जावो ( भायिया र 
सरणं पूनिया ष जीव ने जोषौ नी। 


इने उदाह्ग्णों भं { चौग्सी वेगम" (१०) तथा पवन रवेन (१) } देगसंज्ञाकौ क्रमः 
परसर्गे सहित तथा परसर्गे रदित जवस्थित्तियो के उदाहरण ह 


संज्ाप्रों की प्रसमं घटित अवया परसर्गं रहित क्रियाविद्ेपण स्थानीय भ्रवस्थितियों 
की कतिपय च्याकरणिकं दिदवेपताग्नो का उस्सेख करने से पूरव प्राघुनिक राजरथानी परसग 
का दिवरण प्रस्तु करना प्राक्ण्यक दे, 


७.१.२.३. श्रा. राजस्यानो ग्रसमोको दो कोधो मे विभाजित्न किया जा 
सकता है) नै, नू, सक्त, रै, य, भर इत्यादि परसर्गोको छोडकर देप समस्त परसग सैके 
तिर्यक षप दरी के माय कतिपय स्ञ.मों मववा विजलेवथो की गासत्ति से निमिति होते दै, 
कुष्ठ परसर्फा कौ सचना रे(रीकेस्थानपरपंको गवर्विततिसे भी होवो दै) 


~> नीच भा. राजस्थानी के मस्ते चात परो की सूची प्रस्तुत्त कौज रहीदै। 


्धुनिक राजस्थान का संरचनात्मक व्याकरण : १३५ 


र श्रद्‌ “के समीपः 
रैग्रठे के यहां 
रं अलावा के श्रलावा, के ्रतिरिक्त' 


र अरतवाङ्-पसवाड “कै प्रास-पास" 
रंगे क सहारे" 

रश्रागै किये" 

सू मआगै चते यागे" 

र प्रागै-लारं "के अरगे-पीचे' 


रंभाडी क आगे,षरः 

र भङ्-पाड़ कर श्रास-पास" 

रै ग्रापं के महार 

रैश्रारपार कै ्रारपार" 

र भ्रामर "के ग्रासरे' 

रैउठै के वहां 

र उनमान के समानः 

रै उणियार कै जैसा 

रे उणियारे “क जैसा, के समान" 

र उपरातं "के वादे, के पचतु 

र उपर के उपर. पर" 

रं प्रोढ-दीढं | के इधर-उधर,के 
ई॑प्रोगा-दौघ्ठा | चार्योग्रोर 

र भोल "के वटानि. के पास" 

र प्रौठावै के वहते" 

रै सर्म कि षास 

रीकर्टाई्‌ “की तरह 

रकारण केकारणः 

र॑कूते 
केरा /का, 
रेखनाकर केषाससेः 

रखनेप्रु 'से,के द्वार 

सी खातर ^केर्िए 

रै खातर के लिए, के कारणः 
रखनी की मोर 

रे खानी-खानो `स इधर उघर' ` 

रे खानी-जानीसु क चारो तरफसे' 
रै छिलाफ क खिलाफ 


1 


र गीकर | ` "के पास से, के नजदीक 
रे गढाकर्‌ | .{से)' 
रे गोडै के पास" 


री जात (के) जैसा" 
रं जित्ती (के) जितना" 


र जंडी (के) जसा" 

रै जोय के लिए, के उपयुक्त 

रै जगौ के योग्य, के उपयुक्तः 

र जौड “के बराबर, केसाय, के सामने, 
के समान, के पास 

रंज्युः के समान, केजैसा, कीतद्ट्‌ 


रटाग "के सिवाय, के प्रलावा, के 
री टट ग्रतिरिक्त, के विना" 
रर्िप्पै के प्राधारपर' 


रेठौड | की जगह, के स्थान पर 
री रीड 


४ 


त्क तक 

रतणौ के समीप, फे निकट, तक, कै 
सहारे, के प्राधार पर. का" 

तेतर “की तरद्‌" 

रै तवाक | के नीचेसे, के नीते कै 

रैतछंकर | तरफपेः 

र॑ त्टं के नीचे, केतत पर" 

र ताई तफ, के लिए" 

र त्क के हवति, कै ्रधिकारमे, 

केलिषु 


रेतौरमा्थै केतीरषरः 

रथां "के धरत्तल प्रर, प्रर" 

र दां क समान, केतुल्य, के बरावर” 
दीठ श्वति, भ्रति एक, हर एक, फो" 

र धकं के प्रागे, के सामने, के सम्भूख, 


के मुकावते मे" 
रे धके-धके "के ग्रागे-प्रयिः 
रेधकौ ्कीभ्रोरः 


रं थयोपेः "के सहेः 
रैनावमाये किन प्र ` 
रेनावसरु 'केनामपर 


श्राधुनिक राजस्थाने का मस्यनाद्मक व्याकरण ` १३६ 


रै मीचै "के नीचे रेव्दकंमे षकेवदलेर्मे 

मू नीचै नीये पतेनीचे कीमोरः रैवढमू के वल पर 

तै "कोरकौ तरफ के लिए दवत "के वशीभूत होकर, के कारणः 
रैनंडाकर नके नजदीक से" र वावत के गावत, के सम्बन्ध म, 
रेनैदौ के निकट निमित्त, के लिए, के वास्ते' 


पचै कके बाद. के परवाद्‌, के पी कके । रवार "के बाहर 
उपरान्त से लेकर, केवादसे 
सू पै "तवाद भे" 
रै पर्ठ-प के पीये-पोय, के वाटी 
वादभे' 
र परर्वान फे प्रनुरप, के समान, के 
तुल्य, के वरावर,के | 








फी भाति, के मूताविक न्को अपेक्षा, कौ तुलना भ, की 
ह पसवाने के मुताबिक, के अनुनार, वनिम्वत' 

के ्नुख्प' र विना `के विना 
रे पसवाड ककेपासमे,के निकट, के तेवर } "के बरावर 

एक भो वरावर 
ईकाण के सहरि के वल" के कारण, विति "क । 


र पाठती ] क पास के निकट, पि केलिषु 

रै पागती के सोप भर "भरः 

पाड के पास, के निकट भरो के भरोसे 

र षाव के पास री भात "को भाति 

हेषार केषर रेमेला ककेरसंग, के साधः 

रेपुर्याण के यनुनार' र मर्क "के मघ्ये 

रपे के निमित्त, वदते मे ‰ मतै कीमति के श्रनुस्ार, लपने 

एवज मे, के लिए.केनाम पर श्राप 

वेला के पहले, के पूव मान के बराबर केप्रमाण मे, 
वैला से पहले, से पूरव" के समान" 

र षेली "के पूवेसे पूवे, ले" २ माय के भीतर के अन्दद 
पैली से परह ह मायाय के आओतर-भीतर 

र वैली-पैली नके पलि दी, च्च प्ले दीः र मायकरः "म घे (होकर) 

सू वैली-वैली न्वे पते री ५ ह माय-वारं ` श्नन्दर-वाहर 

र प्रमाण "के चैषा, के समा ॥ र मायन ९ 

रै वदठं करे बदले, के समानःके रे.मायनमू मसे ; 


अधुनिक राजस्थानो का संरचनातमक व्याकरण : १३७ 


माड -केोचिना' 
रे माये “पर, वादके लि्‌ 


रै मायाकर | के ऊपरसे, 
र मा्थैकर | कै ञउपरकीतरफसे 


रे मायैसू “के उपरे" 


रै मारग “के रास्ते 
र मारफत के द्वारा, के माघ्यमसे, 
के मारफतः 


र भिम "के व्हाने,केरूपमे' 

रै मुजव के घनुसार, के मुताबिक, 
कै भाफिकः 

रे भुदै-मूड के रूवङ, के सामने" 

र मूडागै के सामने" 

रै मुतावक "के सुताविक 

मे मेः 

रे भके कके मौके पर 

रौ काकेलिषएण 

रूपसूं 'स्पसे' 

रेक्पमे केस्पर्म 

ष्पी रस्पीः 

जेण तक, पर्यन्त" 

रे सगतो "लगातार! 

रै लगै-टग के करीव, के लगभग, 


कै निकट 
रे लायक क मान, के जषा 
रैलारं “के पचे केसाय, 
के कारण. से" 
रे लारे-लारं के पीले-पीदै 
के साथ-साथ 


भर लेय....तक "से लेकर. तक 
`सः लेय... ताईं से तेकर - तक" 
रे वस्ते के षास्ते, के लिए" 
रे संधो कै के संधिस्थल परण - 
र समच हो, के समान, के अनुसार, 
~ के प्राधारपरः 


रे समान के समानः 

र समेत “के समेत, के सहितः 

सर के गनुसार' 

रे सरीखौ | के सरीखा, के बरावर 

र सरौसौ। 

सूप "स्वरूप" 

र सलवे के नजदीक, के निकटे, 
के समीप, के पातः 

रसस्ते "केसमान' 

र॑ सांमी "के सामने, कौ भ्रोर' 

रं सांमौसाम "के प्रत्यक" 

रसद “के पास, की तरफ 

री.सौ "कासा" 

रसागे 'केसाय, से, 

रसादे के बदले" 

रे साधं के साय, पूर्वक, से" 

रे सा्े-तायै के साय-साय' 

रैसार केवारेमे" 

रेसारू केलिए 

र सार के सहर" 

रे सिवाय के सिवाय" 

सू प्सेकेद्रारा 

रेमुणी के वरानर, तक, फे समानि" 

रेष्रूरौ “के समेत 

हृदी पक, को, पर" 

रदहत्ले भे" 

रं हवाले के हवाले" 

रंहांनै केवश्च मे, सामने" 


रे हाय के हाय 
रे हायां "के दाधौ, ' 
रटे के नीचे" 

| सुह तेनव" 


२ हेदेाकर | के नीचेकी म्रोरसे' 
< हटकर | 


भ्राधुनिक राजस्यानो का संस्चनार्मक व्याकरण : १३० 


सामान्य 


यथा (१२.१६) 


ह 


{१२} 


(१६) 
(१४८) 
(१५) 


(१६) 


स्पते रौ, रीय निमित परर्गोके रो, रमर कासोपदहौ जाता द 


म्हारं जचगी जफौ लोह्‌ रौ लीक \ साधौ वात रेश्रप्ैम्दं वदनामो रै 
परया नो करू । 


ऊंदसौ फंयौ- घकत रं गद प्रणे भाद नै ई कयूकं विरोवर हवगौ पड 1 
दीपता प्राम द्रागे प्रदोट दुख रा पटटाप फ़वूं फर 1 

युगनविद़ी रे भाडा सुगना र उपरत ई समद्धा इण राज रो सीव नै सायन 
परल राज रीप्तीवमे वड्ग्या। 

ठ्रस उपरत पाद्या इणी दिन उठँ माकण रौ कौल करेग्या। 


भ्रनेक प्रग के पूवे सजञामरो की अवस्थिति के श्राधार परर विष्ट प्रमो उपन्ग्ध 


होते ह । यषा, 
(१७) 


सेवट मन उपरांत लापरवे1द सू कवल रौ दिखावौ करिमौ । 


इस वाक्य (१७) मे मन उपरत का प्रथं है "मनन होनि पर भो" 


(१८) 


इत्ते वेग रं उपरात ई चीत्दरारा पोज उणरौ निजर सू रमिपा कोनी 
हा। वारे सोना ई उणसौ जीव अटकियौडौही। 


उपदिलिधितं वाक्य मे येभ र उपरांत का श्रयं है "वेग के पावकूद भी 1 


भ्रनेक सज्ञा + परसगं भ्रनुक्रमो के क्रम-परिवत्तित रूप परसग + सज्ञाभी भापामे 
उपलब्ध होते ह) यथा, गाव सामो (१९), निनसं सोमो (२०), यवद़ी स्रामो (२१), 
तथा समीं छाती {२२), सामी चडांत.(२३), तथा समंदर्‌ रं पञ्छ (२४) एवं मर्क चेपार 


(२५) इत्यादि । 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 


(२३) 
(रे) 
(२५) 


स्थालिया रौ मौत भायै.जद गवि सामी जाया करं। 
कोगली तौ सगय री निजरा खामी गोरावं री खौगाछर भे हर्‌ पटक दीनौ । 
माथ मूलौ खालडी ्रीदृनं वो उण बावडी सामी वृहीर दया 1 
समो खाती - दलयो लाट घाद देखनै राजाजी कयौ - भाप फगतत 
पुजियोड़ा सत दनी हौ पण दइणरं सान श्राप सुरवीर्‌ दई करिणी सूकम्‌ नी। 
नाडो भे सामो चडात पांगी कीकर गिल ग्यौ, म्हारे तौ मगज.मेरेभ्रा 
बध्त वैढे जंडीको दीसैनी। प नः 

र. उटी दर्मंदर रं मञ्भः टापू मे" क्थयाणी रो विदा रौ कां 
लेौ द्धै 1 4 ^ ५ ८ 4 
ममः वेसं श्राद्ध मसदधतौ वैरी हुयौ, अर पयसी महात्म ई आआसण 
आयौ । 


श्राघुनिरु राजस्थानौ का संरचनात्मक व्याकरण : १३९ 


सुः परसग की श्रव्यिति पुर्यवाचक सव॑नामों के सम्बन्ध वाचक रूप (षा म्हैमे 
महासै) के तिर्यक एक वचन रूप के साथ होती दै । विकल्प से सम्बन्धवाचक सवनाम के 
-रकालोपभी हो जात्ता दै । इष प्रकार निमित समस्त रूप नीचे सूचित क्ियिजा रहे है। 


मदै म्दारेसु~म्दाबु 
अप्पे प्रापण ~-जापामू 
म्द म्दारशर~म्हीषु 
भू थारिसु^~यामू 
थारेमु~थासू , 
भ्राप प्राप सू~भापमसू 
भौ, ग्रा ईइणरै भू--इणमू 
ओ इणारे द्रु ~~दणांमरु 
वो,वा उणरसू~उणमसू 
वे उणारे सु"^~उणां सू 


७.१.२.४. भ्रन्यं विविध क्रियाविरेपण पदवन्धो के अन्तरगत सर्वप्रथम उल्तेखनीय 
दै भ्रनुकरणात्मक पदवम्धों कौ श्रपनी संगत क्रियाों के साय भ्रवस्थिति। नीचे स प्रकार 
के कतिपय क्रियाविशेषण + क्रिया संयोजनं की सूची प्रस्तुत कौ जा रहौ है। 


फडाफड़ा फौफणौ 
हृडां-हेडं दालणौ 
बडां-व्डां बोलणौ 
टर्चा-टचां टाचणौ 
भडं-भड़ं भचीडणो 
भटा-कटा जावृगौ 
वामेव मनूकणौ 
टरां-टरीं टरकणौ 
बटावट। बोलणौ 
फटाफटा फंकणौ 
फण्‌ग-फण्‌ण ' फकणौ 
बग्‌ण-वण्णः फकणौ 
गट-ग्टा मिरणौ 
गटागद गरिरणौ 
` गङछलाक-गढाक गिटणौ 
गटन्-गट्ठ भिदणौ 
खपा-लपा खावगौ 
खपाखपा साणवौ 


उचाडच खावणौ 
डचां-डचा खावणौ 
भ-भ्र रोणी 
ददटाक-देद्टाक रोवणौ 
छवरा-छबरां रोवणी' 
तचातच तावकणौ 
सपाप सबोडणी 
सटासदट समेटणौ ` 
सवड़-सबड़ सबोडणौ 
सगग~सगग वैवणौ 
सगग-सगग सुतणौ 
सगग-सगग सत्िटयणौः 
सणक-सणक प्िणकणौ 
सुरड-सुरड़ सिसकणौ 
सदिन्द-सड्म्द सुरडणौ 
चटाचट चाटणौ 
लपर-तपर चरणौ 
सपौलप लेवणी 


म्राघुनिक राजस्थानो का संरचना्मक व्याकरण : १४८० 


मकछ-भकठ नितकेध्मी मडामड़ गुणौ 
पदङ्-पटड्‌ कृ्दण तडातड़ चोडणौ 
पट्ापद़ प्डणौ भडायह्‌ योलणौ 
गवा-गवां जावणौ वढविढ यावणौ 
टपाटप टपकणी यरथर धूनणो 
धवाधव कुदणौ मेव-नच माचणौ 
कदां दरुदणौ थड्थड्‌ येयढणौ 
फडाफड़ फाडणौ धमधम उतरणौ 
फरड-फरड फ!ड्णौ श्रटसट खटवटावणौ 
गवागव लुकावणौ ढमादढम वजावणौ 
भट्टा कापणौ वडिन्द बड्न्द वेजावभौ 
ठमाठम ठमकणौ धटिग-पडिगे वजावणौ 
स्पाटष ठोकणौ कथर-कचर दिचरणौ 
भडाभड्‌ भाड्णौ सै-खं बाजणौ 
भमापम पमकणौ फफ फकणी 


नीव उपरोक्त प्रकार फी रचना के वावयों में उदाहरण दिये णारहेह। 


(२६) 
{२७} 


(२९) 


{२९) 
(३०) 
(३१) 
(३२) 
(३२) 


(३४) 


(२५) 


सेषट टंवलिया खाय इच ठच्‌ परजां रे आमे टीडण' लागी । 


अस्तमान जोगी रौ जरत रर तिषणा रो चरखौ इणी भात वगण-वगण 
चालत रियी। 


फुल जड़ी कवद्टी स्प्रद्टी टावर तौ हिरड्क नीठ चालं भ्र भाप घोडु मायै 
्रलीजी रो कटाई जमियो है । 


गृडादिया पचै यडी श्र धड़ प्य ठम्मक्र-ठम्मक ह॑लणो सीविणे , 
कसूवत भुक्तम रा सिरख-पथरणा भरर गोत्तीसौ पठापठ चिमकण लगौ | 
ऊपर श्राभा मे मणगिण तारा पाप लिव । 

चदृत-उतरतं ठीडं रं साग उणरी ल्प वभव; िवतौ हौ । 


सरापडिमोड़ो चांदी दोष्टं र पलै भूलण लायी 1 उणरे प्रर सू सावो 
पाणी जगामग-जग्रामय पटकण लागौ। = 


नेवी संगी फवाव्‌ वणाव करनं मला चदृती ही के वा दन मूड लागी 


डव भद्ध सामी धको! 


वात्त॒ -सुणता, ई-म्हारी आलिया सामी काप यीजलियां सदटावा 
मारणलागौ।! ,-. ॥ ८; 


` (३६) 


(२७) 
(३५) 
(३९) 
(४०) 


(४१) 
(४२) 


श्ननेक 
निदशंन करने 


भ्राघुनिक्र राजस्थानी का सरघनारमक व्याकरण : १४१ 
गरणं सात मीढी पुदियां बंधी हौ । सोनठ मची प्रणो में पकप नाचतती 
नाचती अंक-ग्रेक टुकड़ौ निगद्छती मी । 1 
वोतो गपाक-गपाक विना दांत लमायां ई गिटण लागी! 
सेस नाय मन करतौ जक जिनावर न दटाक-दटाक गिढ जातौ । 
सांयड तौ भरड्‌ भरड्‌ पाका अवि चिगदती ही । 


राजा उकट-डक्ठ पीवण सारू घणौ ई खपियौ, एण पाविण वट राजी 
नी हयौ 1 ॥ 


ममवार करता ई असमान जोगी तौ दो कचौष्ठा भरतं गटागट पीगौ । 


अक ई सास मे उग-डग सगढी गणी गरलं खब्टकाय जोर सु ठक।र खाई । 


अनुकरणात्मक शब्दो की तिक एक वचन प्रे श्रनेक क्रियाय से संगति का 
के लिये कतिपय उदाहरण नीचे दिये जारहैहै) 


(४३) ठाकर रौ घोडो मारग-मारग्र भरणे दो रियौ । 


५) 
(५५) 
(*६ 
(५) 


(५) 


,मोत्ियां र खौ्जा-खौजा राजकवर भरणाट उडियौ । 
बो घोडं मार्थं भरणादै जाय पाची भावं । ६ श्लु 
सुगन भिटता ई वौ तौ पद्य भरणा हालियौ। 


वो भावाज खनो बहीर हयौ! तरतर बाढक रौ रोवणौ सुभद हवती 
गियौ । 


जीभ तरतर वत्ती पक्ेटा खावण लागमी ही । 


(४९) मोगा री निवृलाई सु कंवर रो खी रौ.तस्तर भाधण उकढतौ ई भियौ । 


५०) 
(५१) 
न (५२) 
(५३) 


21.1५५) 


(५५) 
, -< {५६) 


संता रौ तरतर केस वधण लागौ-1 
चादतरत्रङंचौचदणलागौ। ,, ~ -, *~ } 
क राणी रौ स्रीर्‌तौ तरतं छीज्रतौ ई गियौ। 


यकर तौ मरियां पच्यै ई जच, पणं धकठ-धक्च लोई री त्रु त्वियं शरुटती 
देख म्दै मन माथ नीठ कात्र राखियौ.\-, , ` 

-...तामौ तरवार देखने 'धग-धग भूजणःलायौ । } ` 

महारस तौ चुदीजें ई कोनी, माय धपक्र-धपठ पिच्य । ` 

= लोम राद्ध तरं जांणत्ता कैःवो मरियाःई साच नी बोल. तौ ई साच बोला 
।दण सारू धरेःधरेठ हाडका भामियां चिना नी मानता 1, 


प्ाघुनिक राजस्वानो का संरचनात्मक स्याकरणा : १५२ 


(५७) सेठ ओकर श्रु सूत दं गढङ्र मोर जतौ यो रियौ' हूय जायततौ, 
गरूपी नदो र मांयक्र निषटटतौ चौथा वगग-वगग प्रादा-पादां दृ कहन 
लाग जातौ । 


(५८) उणरी प्रातियां रा राता-तात गोटा भणण-भयण फिर्ता हा । 
(५९) राज्य रं लारे यगढा भमवार भरणाट उग्िा जायता हा । 
(६०) भा रिममोद्या री सिम्म म्मा रणक् मुणीजी । 
(६१) फाटोदा गाभाप्रर फाटोढ़ात्तिम्तर प्रर यो क्िप्तर-तिप्तर दिपावररं 
मार्ग व्रहीर हयौ । 
७.१.२.५. अनुकरणात्मक णम्द तथा देवणौ एषं शरणो क्पिर्मो फी परस्पर 
प्रासत्तिते निम्न प्रकार फे क्रियाविरेपग पपबन्धों फी रपन। होती है। 


(क) पनुकरणादमक् शब्द + । देती रा 
करती 


(प) भरनुकरभात्मक ग्रम्द + देणी (रा) 
इन दोनों प्रकार फौ रचना कौ वाप्यो में वध्यति े उदाहरण नीचे प्रस्तुत 
क्रियिनार्हेदै 

(६२) माषौ ऋतनै करड़ देती रौ देटं वैटग्यो 1 

(६३) पचैतौवोकाद्िदिर र गौडे भ्राम करद्‌ करती रौ हेटे वैरग्यौ । 

(६४) चिद तौ कंबतांह फुर देतो रा उढनं स्त रं उवं माये कायर वैवगी 

(६५) ...-पण क्रुकड़ौ तौ सूक्ता ह फुर करतौ रौ उडग्यौ । 

(६६) वो तौ हन्फलियौ फट देती रौ देङ्‌ मे कूदग्यौ । 

(६७) स्याद्टियौ फट करती रा पतर दौनी... 

(६द) „वो तौ देवड़ी कमर सरू" भंव खायनं तदाच देती रौ हैट गुडग्यौ । 

(६९) योह ताल मं ई 'दण भांत रौ नस्तौ उफणियौ कं रमतौ जोगी तड़च 
करती री वेचेतं होयनं गुडग्यौ । 

(७०) बो दटदेणी रौ हैट गुढग्पौ । 

(७१) डोकरी रौ वेदौ कट देणी रा उटन गोतियौ -ढीक है मकल हों माय 
व, गम खव, पण अक्ल वैरे का्है? , 

+ ~ (७२) भ्राज इण.सरवर रौ पाणी भीवण वस्तं षाठ री दद मे दुमक-दुमक 

चली ही कै.म्याठ्मिक्नौ लारे स्रु भच देणी रौ पक्ड़ली। 


श्राधुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरण : १५३ 
(७३) लौगां सोचरियौ कै ब्रवै पाद्धौ भच देगी ऊस्तां ई पूजारो जवान हुयं 
जावैला 1 ९१६ छ 
(७८) चिडधी तौ सुणता ई फट देणी उडनै ऊंट री भुवी माथे वैठमी । 
नीचे इस कोटि की स्चनाभों कै कतिपय युग्मो के उदाहरण प्रस्तुत कयि जा रहै 


अनुफरणात्मक शब्द + देती रा 
देणी रा 


(७५) वा सटकै देती रा नीच उतरी । नैवछासु रामां-सामा करन वोली-- 
नेवा वीर, भ्राज म्ह सूरज एूजूुला।- ¢ ~ 

(७६) पैली षटं वेणी रा ये महन थांरौ घुरका खनं ते हालौ" । 

अनुक रणात्मक शब्द + करतौ (रो) 

(७७) भाखरां र ढव्ता ई काट्ियौ घोड़ो तौ वप्प करती रौ परार हुयग्यौ । 

(७८) ... कै इत्तैमे थोरी नागी तरवार लेय हप्प करती रौ माय बडियौ । 


(७९) करणाट करती रौ बवाटकौ पटकनं बौली ~ दिया र लाडकै भाईरा 
लखण । 
(८०) भावातकंय वा तौ भडिद करती रौ भराडौ गौडा मांय वड्गी 1 


(५१) कंवररं मूड अड़ी खथावेठ सुण दौवांण री वेदी रं जोगन अरर सूप रे जाणै 
चरड करती डांम लायो 1 

(८२) कड्या वधियोड़ी सौना रीम्यानसू सम्प करती कटार काढी । 

(८३) पाक करती वाढाद्धी सिव री गोवड़ रं श्रारपार हुयभी । 

७.१३. कतिपय संज्ञाएुं परसगं रहित श्रवस्या मेँ साम्यतः तियेक वहुवचन में 


ही क्रियाविशेषण रूप मे ्रवस्थित होतौरहै। इस प्रकार की संज्ञान के फतिषय उदाहरण 
निभ्नलिचितर्है। 


(८४) धारी प्यालौ म्ह तौ श्रोखिवा ई देखियो नीं । 

(८५) न्याव, मेव्धप, भाईै-चारौ भ्र बरावरी रं उपदेसां कुदरत रौ ढारौी नी 
बदल्रीजे, नी वदठीजं 1 

(८६) उणरी सस्त घरषर फिरनं कैयौ--इत्ता दिनि कानां सुणी जकी गतां 
साप्रत साची हुयमी। 

(२७) विणयाणी जोर सू वोली-अवकौ तौ डस्‌ धो धालियी, फेर मांभियौ 
तौ कुडचि्शं-कुडव्ां षालूला 1 


व्याकरण: १४ 
तौव सासरेये 
प्रियो 1 

आसू बर्ण लागा । 


श्राघूनिक राजस्यानी का संस्वनादमकः 
धु 

१ पापी गहण क्ागो, कोढायो 
करतौ चाततो ई 


सूतो दयप-घय्प मा 


माण पोमम-मोढ 
मो वदेग पटक श्प्यक 


दूमा्ोरो प्राङा 


(८) पादमा 
घाव नम 


(८९) घा कैयठा 

(९०) सोगारो बतूध्िपो पा हालिमो \ 

(९१) गाव्ता ई सवसं रौ पक सस निक जावेवा ॥ पपचैवा मपरे हापा 
स्‌.माद्‌ राजकवया ने साडा-वूच कुरनै पाष्यो बाप जावला 1 


र यास्ते मारौ रम जादला । 
हीरकं 


}) वटो तौ वैराग्य 
नणमार रमित पडती 


(र्र्‌ 
(९३) समी श्रापरो यनुद जवानी मै लाभम ; 
याज खावदी सायन सामो पङी। 
षज बद कास्पि। 


(९९) पत सौ घनी तो रेषा यदतो मपरं हृष सायेजा 


~न 


८.१. 


. ८, चिस्मयादि बोधक 


आ. राजस्यानी के विस्मयादि वोधक, सम्बोधक, कत्तिपय विरिष्ट निपातो 


एवं अन्य इसी प्रकार के तर्त्वो का इस अध्याय में सोदाह्रण विवरण प्रस्तुत किया जायगा । 


८.२ नीचे भाषा मे सामान्य रूप से प्रचलित कतिपय सम्बोधक उदाहरण सहितं 
संकलित क्ियिजारहैदहै। 
हां 
(१) डोकरी हाय जोडनं बोली--हां संता पुरा सात गयेडाहा। 
रे । ५५ ५, 
(र) वेभ्रेफक नाटी छछयाकं लेयनै हाजरिया नै पएूचियौ--भमोकंणौ हकौहैरे? 
परभात री वेद्या ज जै-ज करता कुण काण खव? 
ञे र ४ 
(३) गुचढकिया खावती बोली --चिडी वाई, वारं काडत्रे। 
हा 
(४) देत राजी होय वौलियौ- हा, आ वात तो म्ह ईकदरूल। मानिण जड़ी 
बतब्दैतौक्पू,नीमातू 1 
ह 
(५) कादर फण हिलाकतो वोलियो- ऊ हूं, म्टरम धरो गुण नी मनावणौ । 
अरर ` ` १ ^ 9 
(६) अरर, मा छवकाटढटी तौ समदा न मातत कर दियौ। + ` ^. 
आहां 
, (७) मुखि जवान दियो यां हा, तौ अं ई ूगा-वोदढधा कोनी । दाछंट बोल ॥ 


(८) 


तर-तर भरूरज ढन्ण लागौ । तपतां -तपतां सेवट “अरव मयमय री जचमी 
दीस । हेहे,आकोरं पाणीमे मीतलीष्ही। कठंई बासदीरौ मोदी बु 
नी जाव 7 कः ॥ि 


~ ~~ | 


ग्राधुनिक्‌ राजस्यानो का संरचनात्मक व्याकर : १४६ 
निम्न व्य (९) में देखणो करिया के श्राज्ञावाचक वहुवचन सूप देखो की सम्बोषकर 
स्यानीय भवस्थिति हुई है! 
(९) ष्ठं मां टिचकारी देवती कंयो-देख, म्दारा ई दीया एटा जकौ प्रापतं 
रेकारो देष" । 


यहा इस तथ्य का उल्तेख कर देना श्रावस्यक है कि भपनी मभिन्य॑जकता के कारणं 
उपरोक्त सम्बोधक विस्मयादि बोधको से निङ्चयात्मक रूप से पृयक नही कयि जा सकते , 


८.३ नीचे श्रा. राजस्थानी के कतिपय विस्मयादि बोधक राब्दों तथा पदवन्धौं 
को उदाहरण सहित संकलित किया जा रहा है। 


न्हा 
(१०) गरणी ऋाटकतां-काटकतां वो टावर री क्ठ्राई वोलियौ--व्हा, भवतौ 
सात्र ई पुद्धिया निरगी 1 म्हारी सोन मंदी यन भं कादं खवा 1 
हुकनाक 
(११) कंवरर साम्हीमूडौ करन रूल सुर मे वोली--हकनाक वापड जीव 
रो पेह्‌ रौ ठायौ चछुडायौ । 
खौ 
(षर) इंदर भेगवांन कोपकरलातो दौ करता। 
(१३) नाच संपूरण हृवता ई कवर जणं नसे भं ब्दै ज्यु द्र बोलियो- चौ हुई 
कवडी, म्दै तौ इण सू" ई प्याव करूला । 
दत्र 
(१४) वाकौ फाड़ण वादा मोदियार रा मौर थापलती राकौ वोलियौ--चेवास 
रे डारा, थार जडा सचवाया मिनत रं ओ नाढ लोग इक्ती छीजतः करी । 
भसां 
(१५) बाप हैट लुक खुणिया सुदा हाय जोडने कंयौ--भलां, भ्दारो किं ठरको 
कँ श्रापनै हांण पुमावां। 
जाणै 
(१६) भपरी' दुल चुणावता तौ वाव री आलिया फगत जगजव्यी इई ही, प्ण 
वामणी री विपदा सुणियां तौ उणरी मालिया स्रु आंसुवां री जां 
विरा हुपगी 1 
उालाभ्रूला 


(१७) अ उलाभूला तौ अढे ई मरचृटा । 


आधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : १४७ 


म्हारी 
(न) म्हारौ घौ चोर तो जवरौ । सुणतां पाण ल्प दकारौ भर लिमौ । 


८.५. नीचे कतिपय संञा तथा संज्ञा पदबन्धो के सम्बोषना्ंक रूपो कौ वाक्यों 
मे अवस्थिति के उदाहरण प्रस्तुत कयि जा रहे है। 
(१९) भूडण आसू यांमती बोली--म्हारा लाडलां, इण बात रौ सौच ये मचौ 
करियौ । 
(२०) म्हारी लाड वेदी, रीस र कारण भू श्रापौ विसरगी । 
(२१) देलौ मारियौ--भराजा पारगता, म्हारं सु अ पपाठ नीं संम । 
(२२) गावठी, भ्राखं चोषर्टं मे धारं हीयं रौ पीड्‌ समभणवारौ म्हारं सिवाय 
कोई दूजौ कोनीं । 
(२३) तद वा भापरं वेदै रे साम्ही देख बोली--कानूड़ा, मधे ढोल मत कर । 
(२५) पृद्धिसौ-शरू कुण है भाया ? इत्ता दिन तौ कदे ई नी देखियौ 1 
(२५) महात्मा घड़ी धड़ कंवतौ--यला मिना, म्दार ठायमे की सिद्धाई कोनी । 
८.५. प्रकरण सस्या (८.४) मँ वणित संपन के सम्बोधक रूपों के समान ही 
निम्न वाक्यों मे सम्बोधकों तथा वाक्य धुवधियी रचनाम की भ्रवस्यिति हई दै । 
(२६) हि मयवान ! लुगाई रं अंतसमें रीस राखीरा चेतन करती वत्त उणरी 
रीस नं पांगी क्यू करी । + 
(२७) कुम्हारोरं मूढं साम्ही जोयौ । राम-जांशौ रूसियोडा उणियारा एत्ता 
सृहावणा क्यु लाने । १५ 
(२८) भगवान नोज करं, भापरं जीव र कीं जोखी' हयग्यौ तौ दण बादल मैल रा 
का दीन ब्डैला। # 
५.६. सही (२९) तौ वही (३०). तो सरो (३१) तौ रौ (३२) की विस्मयावि 
बोधकार्थंक श्रवस्थितियों के उदाहरण निम्नलिखित है । 
(२९) राज.पाच महीनां उडीक्‌ रा भाणंद उटायौ तौ प्रक महीनौ भकं सही । 


7. (३०) उष्य कंयौ~-मूानिण जोग बात व्दैला तौ म्प्स ्रापरी वातमातरूला। 
शाप फरमावौतौ सहो 1 


ध (३१) .वामणी धरणौ न किकेडतती बोली- कठे भु चोर नँ लाया, वतावौ तौ सरी। 


८३. . (३२) इचरज श्रर इरख रै सुर मे वकाई खावतौ कोनी--चालौ, देखौ तौ खरी, 
अपां रे भीयलौ हयौ । 


=+५7 ८ 


प्राधुनिक राजस्थानी कासंरचनात्मक व्याकरण : १४५ 


८.७. सूग्रीकृत वाक्व श्रीर वाक्यात्मक रचना. जो कि भाया में स्यायी कयनौः 
केष्पमे प्रवत्थितं होते दै, व्याकरणे की इष्टि से मत्यन्त महत्वपणं ह । वके कतिपय 
उदाष्रण नोचे प्रस्युत्त कथि गारहैरहै। 


(३३) तौ रामजी भला दिन ई, मेयः पाव मे थक बामण पिरवार रेवती हौ.। < 
(३४) वातौ धौल्यी-पौटढौ संग दूध जांणत्ती । 


(३५) भ्ररजे इण चाठ-चोढ रं विषादं कोष अणचीतौ ' तोजी वैख्गो तो पद्य 
पूणगौ ई काद्‌! 


(३६) यांन नी पोसावेतो कानपरूहुं भादाणौ करू । म्दै भली प्रर म्हारो 


माटी भली। 
४, 


(३७) हाथी सड री, विच्छ कांटे री मर सास ्रापरं जस री घणी आसा श्ष्ी 
राखिमा करं । 


(३८) राजान प्रासरौ रमत रौ, रजपूतनं भामरौतरवार्‌ रौ, साहुकार नँ 
श्रासरौ घनरौ, वामण नै मासरौ विया रौ अरर गरीव नै आसर भगवान रौ। 


॥ ी 


८८. भार, इत्याद, वोजो, मातर, फलौणां, धर प्रादि अ्रतेक एेसे दन्द ह जिनकी 
काश्यो म अवस्थिति का व्याकरण मे उल्तेख करना श्रावश्यके दै! इस प्रकार के दन्दो के 
वाक्रयधिन्यास्रत्मक प्रकार्योकी व्यास्या कोश मेंसामान्य रूपसने नीकी जा सकती ।' 
इनके महत्व को ध्यान मेँ रखते हुए इनके कतिपय उदाहरण ही नषे संकलित .क्यि जा 
स्दैदै। 

(३९) तठ उपरात दोवाण जी री बहु वान बग्धौमे साले जावण -लागीती 

हवेली मे मार धरखियौ मचग्यौ। 1. ग ॥ 

, (४०) देखृत्ता-देखता केई श्रजगर, केई सांप, के सूवा, तीतर, कतूद़ा,. कागला, 
निर्जडा, चीता, सभर, सिध, स्याठ द्ाट्टीनारिया, बदद, गाया, भर 
घोड़ा इत्याद भातत-मातं रे जिनावरां रौ मेणौ' मचग्यौ ॥ 

`" (४६) ` बो समद्लौ माल बीजी तयन याव पूगग्यौ है ८ म 

(र्‌) वेदा, जद यपर जित्तौ धोर नास्तिक म्ह" दरसण मावर भरू परमेस्वर रौ 
॥ " भगत व्णभ्यौ त्तौ अम्हारो सुगती विचै ई मोटी बात) 

1५ (४३) वाप ने अरजकराई, महारो नाठेर फलीणां कवर जी र उठे भेजावो । 

(४४) धर्‌ मजलां धर कूुचां हालतौ ई भियो, हाचतौ ई वयौ 1 


८.९. -वाट्टौ भ्रत्यय को अवस्यति से निमित शन्दात्मक रचनाम करा व्याकरण 
अ अलग से उन्लेव करना आादद्यक. है, क्योकि इस तरट्‌ को ˆ समस्त रवनएु प्रथं की चन्द 


से वस्तुत. वाक्यात्मक है, यथा-- ५“ 


(५, 


ग्राघुनिक्‌ -राजस्थानो का संर्चनात्मेक व्यगकरणा : १४९ 


(४५) सात चांदी री, सात सोन री रर सात हीरा-मोतियां री पौर प 
दाजकवर नँ सपनैवाौ वाग परंतख आपरी' निजरां दौखियी 1 , 


वाक्य (४५) मे श्रवस्थित पदबन्ध सपनैवष्धौ बाग का प्रथं है “सपने में देलियो जक्तौ बाग 
अथवा *जिण बाय ने सपने में देखयौ बो बाय” । = 

१०. मल्ठौ ठया उससे निमित अन्य रचनाभों कौ वाक्यो मे अवस्थिति के कतिः 
पय उदाहरण निम्नलिखित है । # 


ष ॥ ध क 


भं फिर 
(४६) मारग मेँ म्ापता रिम खिरगौसिया नै भ्रं पुदधियी- कित्तौ"क अगरगौ द 
उणरो क्रिलौ। ` ^` ` ८४ 
मकै "रौर" । ५ 
(४७) परण इणरं सामं भ्राज'री रात महार भ्रेक शरण भकं कं इण सराप नं भासीस 
मे बदक्र देणौ । 


भं मौर, अतिरिक्त 
(४८) सेसनाग री मिणियारो हार मकंन्है तौ काई पूणो । 


सं "अन्य, भतिरिक्तः - १५. ५ 
(४९) नतौजौ नीति पुराण ई रालणौ चोखौ है, हं भठं कादं कंतू । 
मठं ई "फिर भी 
(५०) पण विरमो तौ न्ग ई हुंषततौ रियौ । 


८.११. भ्रा. राजस्थानौ अवधारक निपात तथा अवधारक रवनाश्रौँ का सोदाहरणं 
विवरण नीचे प्रस्तुत कियाजारहाहै।॥ 
ईम 
(५१) बांमणी बोलो--भाप बोपारीहौ तोरम ईयेकमां हु । 
नीतर ईथ्वैसे भीः 
(२) कंवर नीतर ई सिधावणवाणौ हौ । 
४ “ही 
(५३) वाप षणौ ई वरजियौ पण कवर तो नी मानियौ। 


(५४) कुम्दारौ पा्धी जावण सरू विमांणमे पग घरिणै हहौ कृ द्नयुमनि = ` 
मायं उणरी निजर पड़ी । 


श्राघुनिक राजस्यानी का संस्वनात्मक व्याकरण : १५० 

दज ही 

(५५) भगवान रं प म्दने जपरी दज श्रा है 1 

(५९) पण काल श्क््मासु ई खेतेरोरूखाछी रौ जिम्मौम्हारौ इजदहै) 
तौ तोः 

(५७) सेनापति कंयो--वा ई तौ अपरं साम्हो अरज करनी चार्व । 
तोर्ष्तोभी 

(५८) क रौ की भरोसो कोनीं ठौ ई हर छिण भलेखू जीव जल्मेला । 
तक्‌ तक" 

(५९) इण चितवंगी हालत मे वा परौ भौरणौ त्क मोढृगौ पातरगी । 
धुरधुर "तक, भी" 

(६०) अलेख भगत उणरं चरणां भँ माथौ तिवावता । राजा धुरधुर ठंडीत 

करता, चरणां मुगर धरता , 

नान्न 

(६१) किणी वातरौ कोताईं करज मत्ती नीं । 
नी^्न' 

(६२) पोटा न्हालण दौ । मौड़ो हयग्यौ | सणां हौ नी । 


1 


४. सामान्य वाक्य संरचना 


९.१. आ. राजस्थानो मे सामान्य वावयो के अन्तगेत मुख्य रूप से तोन प्रकार की 
रचनाओं को परिगणित किया जा सक्ता है--(क) अ्रकमंक क्रिया से निप्रित वाक्थ, (ख) 
सकर्मक क्रिया से तिमितं वाक्य, तथा (ग) संयोजक क्रिया से निमित वाक्य । 


९.१.१. प्कर्मक क्रियासे निमित वषयो में बवस्थितं त्रिया के सोपाधिक 
प्ररिसरो के भनुसा, इन वाकर्णो का तीन कोटियो मे वर्गकिरण किया जा सकता है । नीचे 
इन तनो कोटियं कै वावयों के उदाहरण प्रस्तुत निय जा रहे द! 

(क) क्रिया विशेषण सोपाधिक परिसर वाक्य 

(१) वा भाखती होय माणं सु हैट उतरी । उरगणं पमां ई वारे साम्ही र्ई। 

(२) सरावण री तीजसू ई ष॑ला भ्रा लांटी तीज किसी प्रार्‌ ? 

(३) दोन्‌ जणा बावडो र पाणी मू वार निकलने ज्रतलोक मे भायग्था हा । 

(८) जोगरौ वातकंश्रेकर आधी भ्ररमे दोनू सा श्राया। 

(५) म्ह श्रापरौ की बिगाड़ नी कराला । म्ह घणौ मोद करनं अढे प्राया । 

(६) भसादृ उत्रियां सुरंगौ सावण आयौ । 

(७) ग्रंदाता र काना हालं सुभ समचार नीं पूगा दीस । वीकांणै सूं राजरौ 

कासिद ब्रायौ) 


सात पाणी रौ, सत हवा री मर सात उजास री पोढां पार करिथां सेवट 
पंथाठ-लोक श्रायौ ई। 


(९) इण वावड़ो मायं वा फेर करई पाद्धी सिनांन करण सार तौ प्रवसं आर्वला । 


(१०) कालं जिण वगत थारे घर साम्ही म्हारौ स्थ आयौ हौ, भाज उणी वगत 
हीरा-मोतियां सू भरियोड़ी सात गाद्ियां भर्वला । 


{११} भ्रापरे वार्ण कं ती जगल रौ राजा भाय सकं कं मिनखांरा राजद 
श्राय सक! 1 


` (ख) क्रियानामिक सोपाधिक परिसर वाक्य 


, (१२) , भेक परी कयौ कं माटं री पूतौ वणिया रेवता तौ कीकर -धरबटीरी 
^ याद जावती । - 


<~ 


6 


2. 1 1 {=> 


(१३) 
(१४) 


(१५) 


(१६) 


(१७) 
(१८) 


(१९) 
(२०) 


(२१) 
(२२) 


श्राधुनिक साजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरण : १५२ 


एक पलक भे ई उणरं मनमे ञं सगछा विचार श्रायम्या। 

श्रदाता, म्हारे मायं जद भौ संकट रायन ¶ड़यो है तौ पचै कडजुगौ श्रव 
तार फर कद काम अवंना । 

परियां नचि-नाच हार याकौीतौ ई उणरी श्रोखियांमें इण विधि र नाच 
री सैमी रगतनी गार्‌। 


राजाजी मै जाणे जित्ती रीस जाई । दाति पीता धका बोतिया--फातू 
रौ मात चरताथालोगा नै लाज को बावनी 


„भर मरणारौ इणसू सिरे मौकी फेर कद श्रावेला । 


भर ठट उपरलं पगोतिया पुगिया पछ किणी संत न॑ दुनिया री करिणी वातः 
माये रोसनी श्रावं । 
रीस भरद श्रांमनारे कारण वारी श्राखियां मे श्रम भायग्या। 


जाटणी दांत पौसतो वोली-मर जाती तौ पपौ कटतौ । इनिया नं सोरी 
सासत्तौ घावत्ती। 


यारे म्हारौतौष्योनद्कोग्रावंनी) 
अर भाडी हुता ई उणनं नीद प्रामगौ । 


(ग) पुरक सोपाधिक परिसर वाक्य 


(२३) 


(रेक) 
(२५) 


(२६) 
(२७) 


(२) 
(२९) 
(३०) 
(३६१) 


४ ९ १.२. 


~+ के सोप्राधिकप्‌ 


पण म्हारौ मायौ तो साच नेवियोडौ । सुभट श्र सीधी बताई दोरा 
संम मे आवेला। 


अँड बिलालौ मोदियारतौसुणणमे नीं आयौ । 


दूदा-वडेरा तौ भा वात जाणा ईहः कै फफ रः फला री त्म्ये जकी 
ई गियौ उणरी पूतौ देखी पण पादयो भूडौदेवणमे नीं जायौ । 


गाकंयोतौईवेटीरे श्ना बातत मानणमेनी भई। 


पादी हजार वरस ई श्रालिया दूखणी भराय जावै तौ घो घाणौ मे पीलीनणः 
सारू व्यार । 


५ ॥ 
म्हनेपरखरौडरनी । खरौ उतरूका। 


पण वेदा श्रा लाडसरदेवी नी तौ पूनिया वमे ब्दै, जरनी क्वस्य 
काबू मेश्चाव। 

सिघरी खाल र्ैरियोदौ मोतो मोटौ गघौ निकथियौ । 
बावद्धा वत्त माथे यार कामनाम्नावरु तो पद्य किणुरे काम यातू ॥ 


॥ 


सकर्मक क्रियाश्च निमित वाक्यो का भो, उनमे सवस्वित क्रियाओं 
रिसिरोके माघार प्रर त्रिविध वर्गक्रिरण किया जा सकतादै। 


श्रधुनिक राजस्थानी बा संस्चनात्मक व्याकरण : १५३ 


(क्‌) क्रिया विशेषण सोपाधिक परिसर वाक्य 
(३२) मिनखा देह र इण सोद्धिया ने म्द कठनजुगौ अवतार र गढिया कोनी । 
(३३) सक्ली विणजारौ वां सगा न॑ ई मपरं रय मां विंग लिया । 


(३४) वो अ्रापरी बही खोलने बक रौ ताव-धाम, वगत, मिती, कार यर संवतु 
इत्याद सगढी बाठां टीप्रलौ । ` 


(३५) वे समद्धी मिल प्री नै परापर मन रौ वात वांमणी नं वताई। 

(३६) भ्राजस्‌ दण गवाड़ीर्नैथूं ई संभा! म्रौ घर अवे थारोरहै, म्हाैनी। 
(३७) भागियोड़ौ दीणां री पोटढ्यी वौ नकौ बीनभौ रे हाय मे किलायदेतौ। 
(ख) क्रिया नामिक सोपाधिक परिसर वाव्म 


(३८) कागलौ हरिण ने चणौ वर्जियो कै इण छदी श्रनजांण स्य सै पतियारीौ 
मत कर। 


(३९) कौडीनै कण भरर हाधी नै मण देवण रौ जिणनं ्यनि, वो सांईश्रपिं रौ 
घ्यानं रार्खला। ~ 


(४०) म्हारे सार्थं घोखौ क्रियौ तौ वौ खुद ई सवायौ धोली खायो । 
(४१) आरि विनातौवे सापत्नी ल सकै1 


(४२) हरख रा श्रांत दुढकावतौ गढगढं सुर में बोलियौ--मन्तरर्जामी भ्राज 
म्हारी भगती सुफल हुई । 


(४३) रयत री सगरी रस राजा कवरो मायै फाडी । रीस मे कट़कतौ वोलियौ-- 
दुस्टियां म्हार सूं लारलैमौ रौ काईश्रांटौ साभौ। 

पण ्दातां, कर्वई म्हूनं ई हायर रो मौकौ दिराजौ 1 " 

(४५) गरादी स योड़ी-घणी तौ लाज राद्या करौ ^ 


(४ 


(४६) अआरीनेकसलासूं वौ भाखं राज री रगत ४ वृदठ सकं । 


५ ~ = ड ह 
(४७) भारे बरस रेतपरं पदै रोस मरमदमायेवो काव्रूनी पासकियी 


भर श्री भाद्‌ रा आं भार राजकवर होयनं ई रीष अरमदरंर्बडा कर 
नी निकल्यिया। 


(४८) नवौ प्रपछयातौवांनेप्रेडा वसे करियाङवै प्नेक ण वास्तं र रंग 
मलम" धारनी निकुढता 1 


(४९) ठौई षर रीनदी धणियाणी तित-हमेस श्रापरं धणी नं सु्र॑वागी सीख 
याद ्रभावती। 


{५०} राजकवर व॑यौ--~म्हा हर सांसरं समच यारी सीवनं याद रावसां!- ` 


ग्राधुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरण : १५२ 
धु 


(१३) 
(१४) 


(१५) 


(१६) 


(९७) 
(१८) 


(१९) 
(२०) 


(२१) 
(२९) 


एक पलक मे ई उणरं मनमे अ सगा विचार श्रायम्मा। 
श्दाता, म्हारं मायै जद नौ संकट आयने पड़़ियो है तौ पचै कठजुमी श्रव 
तार फेर कद काम अविता । 


प्यं नच-नाच हार यकौ तौ ई उणरी श्राखियां मे इण विध रं नाच 
री सैमी र्गत नी माई। 


राजाजी मै जाणै चित्ती रीस आई । दात पौसता थका बोलिया--फावू 
रौ मात चरतांधां लोगा मै लाज को आवै नौं। 


„भर मरणारौ इणमर सिरं मौक्रौ फेर कद श्रावैला । 


सर ठेट उपरलै पगोतिया पुभियां पधं किणी संत नै दुनिया री किणौ बति 
माथे रीस नी श्रावं । 
रीस श्ररश्रामनार कारण वारी श्राखियां मँ आसू भयग्पा। 


जाटणी दात पीसती बोली -मर जाती तौ प्रापो कटतौ । दुनिया नै घोरी 
सास तौ श्रवत्ती। 


यानै म्हारोतौ ध्यान ईको श्रवनौी। 
भर भाडी हूवता दरं उणनं नीद प्राग । 


(ग) प्रक सोपाधिक परिसर वाक्य 


(२३) 


(र) 
(२५) 


(२६) 
(२७) 


(२८) 
(२९) 


[३०) 
1), 


९ १.२. 


पण म्हारो मायौ. तौ साव भंविपोडौ । सुभेद श्र सीधी बावांई दोर 
सम्भे मे भवंला। 

जड विलालौ मोटियारतौ सुणणमे नी भायौ। 

बरढा-वदेरा तौ भा वात जाणता हुः कँ फक राता री तमा मे जी 
ई गयौ उणरी पठ तौ देखी पण परादौ मूढौ दैखगमे नी भयौ । 
गाकैयोतौदईवेटीरेभ्रा वात मानण में नी भाई। 


पाद्धी हजार वरस ई प्राच्या दुलणी भराय यावतौ वो पाणी म पीलीजण 
सारूत्यार। + 
म्हूनै परख रौढरनी। परौ उतरूलाः। 

पण वेदा धा ला्ईषर देयौ नीतौ परूजिया वस्मे ष्डै, भरनी क्विवसिया 
कबर मे प्रवं । 

परिपरी खगत षैरियोदौमौतो मोटी मधौ निकटियो} 


अवद्या वमत मां यारे कामना प्रातरू तो पद्य किणरे काम प्ररु । 


सक्र पियापोमे निमित वाम्य कामो, उन्न प्रवस्विवं गियामो 


क शोदायिकर परियो ङे मापार पर प्रिनिथ वर्मीङरण क्रिया जा सक्ताटै। 


आधुनिक राजस्थानी का संस्चनात्मक व्याकरण : १५३ 


(क) क्रिया विशेषण सोपाधिक परिसर वाक्य 
(३२) भिनला देहु र इण खौद्धिया मे म्दै कठजुगरो भवतार रे ओलिया कौनीं । 
(३३) लक्खी विणजारौ वां सगा नै ई भापरं रथ माथे विशंण लियः । 


(३४) वो श्रापरी बही खोलने बाठक रौ नाव-धांम, वगत, मिती, वार अर संवत 
इत्याद सगढी वातां टीपली 1 


(३५) वे समी मिल प्री नँ भरापरे मन रो वात वांमणौ नँ वता । 

(३६) आआजस्‌ इण गवद्धीनैथूं ई संभाक्त । प्रौ घर प्रवं धारौ है, म्हारौ नी । 
(३७) मांभियोदौ दांणा री पोटी वो नवी बीनणी रं हाय मे निलाय देती । 
(ख) क्रिया नामिक सोपाधिक परिसर वान्य 


(३८) कागल्लौ हिरण नँ घणौः वरजियौ कँ इण ची प्रनजांग स्य रौ प्रतिमारी 
मत कर। 


(३९) कीडी नै कण र हाथी नै मणदेवण रौ जिणनेघ्यान, वोपाईब्रपांरौ 
ध्यान रासला। 


(४०) म्हारं साथे धोखौ करियी' तौ वौ खुद ई सवाय धोखौ खायी । 
(४१) आरे विनातौवे सासिङईनी लै स्कं । 


(४२) हरख रा आंत्र दुदकावतौ गढगकरं सुरमे वोलियी--मन्तर्जांमी प्राज 
म्हारी भगती सुफल हुई 1 


(४३) रयत री सगढीः रीस राजा कवरा माये काडी। रीसमेकड्कतौ बोलियौ-- 
दुस्ट्यां म्हार्सूं लार भौ रो कारश्रंटौसाफौ। 


पण भंदातां, करदैई महन ई हाजरी रौ मीकौ दिराजौ । “ 
(४५) गादी री थोड़ी-घणी तौ लाज राचियाकरौ। । 


(४६) श्रारी नेक सलासूं वौ आं राज री रगत ई वद सकं । 


(४४ 


(४७) बारे व॑सारतपरं ष्ैईरीस भरमदमा्यवो काद्रुनीं पासकियौ 
अरभ्रे भ्राट्‌ रा ांदूं भाई राजकवर होयने ई रीस अ्ररमदर मैडाकर 
ई नी निकलिया। 


(ल) नवी श्रपछछरातौवां ने श्रंडा बसमें करियाकवे रेक छिण वास्तं ई रम 
मल सु" बार नी निकंटता 1 


(४९) तौई घर री नवीं घणिर्यणी नित-टमेस अपरे घण नै युसरवाल्ठी सीख 
याद अ्रणावती। 


{५०} राजकंवर कंयो-~म्हा हर सांस रं सम्चं थारी सील नै याद रावक्कं 


श्राघुनिक राजस्थानी का सरंरचनाटमक व्याकरण : १५४ 


(ग) पूरक सोपाधिक परिसर वाक्य 


(५९१) 
(५२) 


(५३) 
(५४) 
(५५) 


९.१.२३. 
(५६) 
(५७) 


(५८) 
(५९) 
(६०) 
(६१) 
(६२) 
(६३) 


९२. 
क्रिया प्रकृत्तियों 


खुटोड़ा मिनख महन काली भिणे तौ म्द किसा वानं समङणा गिण 

वात रर भाटे रौ कर, विठावौ ञ्य ई व॑ठे। कोई उणन रंदास भगत रौ 
रूप जाणत तौ कोई उण रामदेवजी रौ नवौ बवतार मांनता 1 

हिरणी वोली--म्है तौ इणनं वांवी कयन वतलावृला 1 

भिनख बुदौखुद नै श्रकल रौ उजागर अर सम रौ सागर मान। 
श्रसमान जोगी तुरंत टाडी पडनं वोलियौ-यूं तौ इन वाद मल री 
खास धणियांणौ । थने चलां चाकर कुण कैवं ? 


संयोजके क्रिया से निपित कतिपय वाक्यो के उदाहरण निम्नलिखित है 
भतीजा रौ लाड करनै उणनं समायो कं मौ पांणी तौ सारौ आक टहै। 
वो सोनल नै पृचियौ- बात्हा भुः कुणहै? इंदर री परी, सुरणरी 
अपरा कं कोई डकिण-स्यारी ? 
सोनल री भतीजौ ई उठं उमौदहौ) 
चौधरण सालसबभरमभलीही। 
लोग घणा ई खपता तौ ई सनागतनी कर सक्ता कं वा पूतनी है कौ फोई 
परततव जीवतौ उणियारीौ है। 
भरेक जाट रौ गायां माये ई गुजराण हौ । करसन वास्तं जमीं री चामर 
नीदी। ~ 

भनक स्वाटख रा चौधरी नै छरा, फवता नागौरी बवढ्दां रौ अणूतौ 
कोडदहौ। क 
्ेम्हाने कीकर अर किंत्ता जल्दी मार सको, काई यारी ग्न ईइणी बात 
मेह \जे दणरौ नांव भ्यान है तौ. पदै म्हारी श्रस्यान पणो उत्त । 
प्रकरण संख्या (९.१) मे वणित विविध वर्गीकरण समस्त राजस्यानी 
प्ररलागूहोताही दहै, एेसी वातत नही है । उक्त प्रकार के ` वर्मीकरणका 


मुप उदेश्य है भाषा कौ वाक्यविन्यासात्मक संरचना कै समी १४ का च 
करना । सतः इस नियम के मपवाद स्वरूप यह्‌ कदा जा सक्ता कि सममन्यसूप 
सा-अन्त्य श्रनुकर्मात्मक भौर सज्ञा सथा विश्चेयण जात क्रियश्रर्वियों से ` क्रियाविशेषण 
सोपाधिक परिसर वायो कौ ही रचना होती है, इत्यादि । ५ 


९.३. 


प्रकरण सख्या {९.१.१. ९.१.२ तथा ९.१.३) मे सूचित वाक्यों की 


आन्तरिक शरधिक्रभिक संरचना के सन्नि्दित भरवय्यों फा विदलेपण निम्न प्रकार मे प्रस्तुत 


टि सकता दै! 
~ क्ियाजा है 


श्राधुनिक राजस्थानो का सं रचनात्मक भ्याकरण्‌ : १५५ 


, (क) वा्रय-> कर्ता - विधे 
(ख) विधेय -> [ अकर्मक क्रिया पदवन्ध . 
कमं सकर्मक क्रियां पदवन्ध 
यौमिकर क्रिया पदवन्ध 


प्रकरण संख्या (९.१.१. ९.१.२ तथा ९ १.२) मेँ सूचिते कतिपय वाक्यो का नीचे 
यु्नोल्तिख किया जा रहा है । इनमे उपरोक्त नियम (क) गौर (ख) के अनुसार क्रमदाः 
प्रथम क्रम जवयवोंको( }१ दाया ततया द्वितीय क्रम श्रवयवोंको ( )> चिह्नित किया 
जारहाहै। 

(१) (बा)१ (म्राखती होय मनं सूं टेटं उतरी ।)२ 

(२०) “(दुनियां न सोरौ सास तौ)१ (भावती ।)२ 

(२१) (धान म्दारौ सौ ध्यान ई)१ (को श्रावतो नी ।) २ 

(२४) (अँड व्िलालौ मोटियार तौ) (सुणण मे नीं भायौ ।)२ 

(३३) (लक्ली बिणजारौ) 9 (वां संगा नै ई भ्रापरं रथ मायं वि्यंण लिया ।)२ 

(३९) (वो साई)१ (अजपां रौ ईघ्यान राला । ६ 

(५२) .. (म्द तौ) 3 (इणनं वावी कयन बतलावूंला ।) 

(५९) (चौधर), (सालस अद भली ही 1) 


(६२) (रक स्वाठख रा घौधरो नैफएठरा, फवता नागौरी बद्वा रौ अमूत 
कोड)१{हौ ।)> 


( )4 द्वारा चिह्धित मवयो का श्रवलोकन करने पर न्नात होता दै कि कर्ता- 
स्थानीय भ्रवयवों को दो कोटियो मे विभाजित किया जा सकता दै, अर्यातु 
(ग), कर्ता -> { संज्ञा पदबन्ध 
क्रिया नामिक पदवन्धर 


} 


(\ , ४ ६ & % ५ 
उपरोक्त पूनलिखित उदाहरणों में वानय संख्या (२०, २१ तथा ६२) मे क्रियानामिक 
पदबन्धो की कर्ता स्थानीय श्रवस्थिति है 1 शेप समस्त वा्व्यो मे संना पदवन्धो की । इसी 
प्रकार { २ द्वारा चिद्धित अवयपो मे भी करम-स्थानीय ्रवयव भी दो प्रकारके दै, यथा 
(च) क्म-> | संजा पदबन्ध | ^ 
| क्रिय।नामिक पदबन्ध 


कर्म॑-स्थानीय अवयवो के दोनो प्रकारो कां पायेवय स्पष्ट करने के लिए तद्विषयक 


उदाहरण एक ब र॒ फिर उद्ृत करिए जा रद ह । उनमें ( })र द्वारा चिद्धित श्रवय्बों 
को रेखाकित करके सूचित किया जा रहा है । ४ 


आधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : १५७ 


९५. सना पदबन्धो मे समानाधिकरण सम्बन्ध की अवस्थितिके कतिपय उदाहुरण 
नीचे प्रस्तुत क्यिजारदैदै। ~ 
(६०) कमरड़ी रा पंजिया काल राजकवर नाहरसक्तप वारे टपु माये श्रायौतौ 
समंदर हयो चद्िपीड़ी हौ । 
(६१) राजकूवर बद्दराजसिथ राज रे कें दीषाण मर केई पारचिया नकेसारौः 
कोयौ वत्तायौ । 


समानाधिकरण सम्बन्ध वाते पदवन्धो मे निम्न स्चनाभमो को भौ सम्मिलित किया 
जा सक्तादहै। 


(६२) राजाजी रा फरममांण री वात सुणतां इई ठारुरश्ररवोदोग्रुई मन में 
मूता रिया} 


(६३) प्ंयुर, दाडम, सेव, जामफत, नारंभो, दरंड-काफड़ी, सोतास्छ श्त्याद के 
मीटा-मीठा फ । 


९.४.१. भाषा मे भ्रनेक एसी वाक्यवत्‌ रचनाएं है जो स्वत्तन्व वाक्य न होकर, 

सपने पूरवेवरतीं वक्यों कारगर पथा + 
(६४) वपरिडतजी कैयौ-- नी वेदा, भ्रापरा स्वास्य चारू माग्ग चालता वटाव्रुनै 

करू तकलीफ दु 1 सुण्यो कं किणो देस रा याठ राजकंवर 3ॐ8े आयोड्ा है। 

दया प्रर कव्णां रा सागर । करिणी दुस्यारारादुलतौवे देख ईनी सक । 


इस उदाहरण मे रेखांकितं रचना न तो स्वतन्य वाक्य है भौरन हौ पूर्ववत वाक्ये साय 
किसी प्रकार से षयोनितदहै। किन्तुरेसा होवे हृएभी भथंकी द्ष्टिसे मपते पूरव्॑ती 
वाक्य काभंगहै। इस प्रकार को रचनाभों को घव्य वृरवाश्षियौ की सं्ासे श्रमिहिते फिया 
जा सकता है। 
निम्नलिखित उदाहरणों मे रेखाकित रचनाएं भी वाक्य पूरवाधयी है । . ` 
(६५). म्हारी वडभाग कं रौटी उत्तरण र साग म्हारी गवाद़ी कोक पांवणौ जयौ । 
(६६) उण वगत वां मं घोड़ं जित्तो करर भायग्यौ हौ ! वे घट षड किडक्िया 
चाबता अर कंवत्ता जावता- भाया बापडा गरीवां रौ मोच कर्णवाला | 
(६७) सापनं म्हारी जाग अक पावडी ई धकं दियौत्तौ!, .. 





" ,९१५. सामान्य खूप से सकर्मक क्रिमाग्रो के पुणंतावाचक समापिका क्रियाल्मों मे 
पूणंतावाचक कृदन्त के लिर्ग-वचन कर्म स्थानीय सज्ञा के अनुसार अरर सहायक क्रिया के 
पुश्प-बचन कर्ता संज्ञा (ग्रथवा सर्वनाम। क अनुसार होते है । अन्वय की इन विविध संभा- 
चनाप्नो का निदशेन निम्नलिखित वाक्यों द्वारा कियाजारहादै)! 


ग्राधुनिकं राजस्थानी का संरचनात्मकः व्याकरणा : १५९ 


९.६. अनेक स्थिततियो म सकर्मक क्रियाम के कर्म-स्यानीय सं्ञामनोँके सायनं 
प्रत्ये की प्रवस्थिति सामान्यतया नहँ होती (७७) । 
(७७) भिक्लोलां भ्रु पदी मार-मारन दिग कर देता! गुः तित वोघरडायां पँ 
दयैक दिन वानं नवी ई कुवद पुफी। ॥ 


किन्तु मनेक अन्य स्थितिरयो मे ने परसर्गे की मवस्थिति प्रनिवा्यं है (७८-५१) 1 

{७न) चारौ वडभागकर वारा दरद नै मेक जिभीती समकैहै। 

(७९) राजा री सिप रं मिस मौत मे परतख प्रावती देखी । 

(८०) पू मातां रै साह रोय-रोयदहारयाकी, तौ वे यादी पीड नँ नी 
पिद्धाण सिया । सेवटं यन॑ ई माठ फेतणौ पड़ी । 

(८१) राजकंवरी श्रोयुवां नै परती पकी वो्ौ--इण कड़ाव श्र जगन देवता र 
च्यारूभेर सूत वुद्धाकादेवणा। ये क्डियां तणा लुते धर्कै-धकं चालौ 
भ्रमर लरे-तारे। 


वाक्य संख्या (७८-८१) मे कमं-स्यानीय सज्ञा के साथ नै प्रसं की श्रवस्थिति इन वाक्यों 
के सन्दभों भे व्यक्तं उदेश्य की चिह्लक है । इन वाक्यों में धरवस्यित कम-स्यानीय संनाप्रो 
दरद (७८), मौत (७९), पीड्‌ (८०) तया आंसु (८१) के अयं-वशिष््य को जाननेकेहतु 
इन' वाक्यों के सन्दर्भो का ज्ञान आवश्यक है क्योकि ये सज्नाएुं अपने सामान्यं श्र्थो में मवस्थित 
न होकर सन्दर्भ मे वयित विपयानुल्प विशिष्टार्थक है । 


९.६ १. निम्नलिखित वाक्यो मे सकर्मक क्रिया के मुख्य कर्मं की बहुवचन मे, 
किन्तु ्रामेडित रूप मे अवस्थिति होने पर, संज्ञा भरर क्रिया में एकवचन बन्वय दै । 
(८२) चानणौ करनं युणौ-खुणौ जोयौ, पण उठ त्तौकींनी लाधौ । 


९.७ सामान्य रूप से भाप मेँ प्रेरणार्थक वव््येकादौ कोटियो मे वर्गीकरण 
किया जा सकता है-- (क) श्रादराथंकप्रेरणाथेक वाक्य, तया (ख) सामान्य परेरणायंक वाक्य । 


९७.१. अआ्रादरार्थक प्रणायक वाक्यो मे सामान्यतः क्रियाग्रौ के सक्मकरूपोंफे 
स्थनि एर्‌ उनके प्रेरणार्थेक सूपो को अवस्थिति कर दी जतीदहै।! इसप्रकार के वायोके 
कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत्‌ किये जा रहे) 


(८३) ... पण अदाता, कदैई म्हनं ई हाजरी रौ मौकौ दिराजो । 


(४) इण भात नगरी मे रौव्यौ-दंगौ ई नी .हुवेला अर मापरी मनचाही हय 
जावा । मानौ तौ म्हारी मा सलाहै, पचै राज री मरजीन्दै ज्यू हुकम 
दिरा्वं; 


उपरिलिखित दोनों वाक्यों मेँ देवणौ ऊँ स्थान पर उसके प्रेरणा्थक खूप दिरावणौ 
की श्रादरार्थक श्रवस्थिति हई है 1 


प्राधुनिक राजस्थान का संरचनात्मफ़ व्याकरण : १५८ 


{दष} म्तौ राज म्हारी मांखिगयं इण चूरन रौ पटक दीटौहं। 

(६९) पणतौईजकासोगांन सपन्हवययौ म्दप्रणक्यियौहू, वालोगंनै 
मेक दिन समायन ई चोटरूला । 

(७०) इवा मये उभने मां च इव्तो देखी तौ वौ सुद तदी सँ कुदण क्ति स्थर 
हयौ कं नदौ नू जवाज ब्राई- नी वेदानीं! 


कमस्यानीय संञा के साय न व्क" परसय ऊी जवस्थिति होत पर भी पूरणेतावानक 
कृदन्त मीर कमे स्थानीय संजा मे परस्यरिक लिम-वचनानुसार अन्वय कए नियम भसुण्ण 
रहता है} 
(७१) पै वौ उण खसर सिकोत्तरी नै राज दरवार मे दवी धर बाकी षयि 
नै सीख देय बहर करे । 


(७२) कवाश्रापरे हायांसूं बौचेराकाटाभेद्धा करिया! ठट अआषाद्टं भागा 
जायन न्हाकिया । 


कमेस्यानीय मुख्य उत्ता के साव नै परसर्गं की अवस्यित्ति ओर वाक्यम गौण कमे 
की भ्रवभ्थितिमे मेद है । उषगेक्त भवय केवल मूल कमं स्थानीय समा (नोकिच्छनुरूम 
भेदो भण्वा र्य प्रसमे सहित) श्रौर संकमेक क्रिया के भूतकालिक हृदन्ते दी हतार । 
सण कम को अवस्थिति के कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत किथि जा द्द 

(७३) दूज दिन ्धणो सुः द्ानै-्ोले मपरं दिव्डारौ हार प्रक घुनार त 

बेच दिप} 

श्रन्य समस्त स्थितियों मे समापिका क्रियारूपं के लिय-वचन तथा पुरुप वचने कर्ताः 
स्थानीय स्यौ के श्रनुसार होते 1 

एक कचन पु्लिग मयव स्वीलिग संल की क्ता स्थानीय सवस्यिति में मादरायेकः 
भन्वय होने पर क्रियः वहुवचन पुत्तिय मे दती है, यवा {७४-६.) । 


{७४} उसरी ६ सनाकर निक्त उलरड़ी कणौ - हृक्दी गई, ट्ष 
कीकर जादी, सोना रै मैणौ-गीखौ वेत्ता जावो | ॥ 


टिया 


(७५) उखरदी मु उतरतां इं ऊट सस्डायौ । सण्डं गोव में सन्बबल मचौ ॥ 
नर्निणा दु हय्दी बाई श्राया रे, तदी गाई काया रे ६ 
{५९} अकर क्रू धस्त को कवाव देव्ता नी वथियौ तौ वे भूक, गिरता 
बोलतिया--भगरवाद री बात न्मा दै! येग्दासै कणो माषो वोः षाय 
; पावणां नै ढे कोट मे बुनावयौ । इणने सवद पर्वा 1 अआगपोरी तिनर सू 
उणयै पतियारेतां, 


प्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरणा : १५९ 


९.६. अनेक स्थितियों मे सकर्मक क्रियार्यो के कर्म॑-स्यानीय संलाग्नौके सायमै 
परस्य कौ धरवस्थिति सामान्यतया नही होतौ (७७) । 
(७७) गिलोलां सु पी मार-मारन द्ग कर देता} चरू नित बोचरडायां पदै 
भरेफ़ दिन वानं नवी ई कुबद सूम । ~ 


किन्तु श्रनेक अन्म स्थितियों मँ नै परसग कौ भवस्थित्ति ग्रनिवायं है (७८-१) । 

(७) थारी वड भागक थारा दरद नै मेक जिणीतौ समभैहै। 

(७९) राजा री सिघ र मिस मौत ने परतख शरावती देखी । 

(८०) थुं माईतां र साम्ही रोय-रोयहारयाकी, तौई वे धारी पीड्‌ नै नीं 
पिचछछाण मकिया । सेवट यनै ई माठ ऊैलणी पड़ी । । 

(८१) राजकवरीौ प्रासुवां न पू.्ती थकी वोलती--इण कड़ाव श्र मगन देवता रं 
च्यारूभेर सात वुद्टाका देवणा । यें कड्यां तथा जुन धकै-धकतं चालो 
भ्रम लार्‌-लारे। 


"वाक्य संख्या (७८-८१) मे कर्म॑-स्थानीय सन्ना के साथ नै परसग कौ अवस्थितिं इन वाक्यों 
के सन्दर्भो मे व्यक्त उद्य कौ चिह्नक है । इन वाक्यों मे ग्रवस्थित क्म-स्थानीय संजर 
दरदं (७८), मौत्त (७९), पौड़ (८०) तथा भासु (८१) के अर्थ-वेशिष्स्य को जानने केहैतु 
इन वाक्यों के सन्दर्भो का ज्ञान आवश्यक है क्योकि ये सं्ञाएुं अपने सामान्य श्रयो मेँ भवद्थित 
न होकर सन्दर्भो मे वणित विपयानुरूप विशिष्टाथेक है । 


९.६ १. निम्नलिखित वाक्यों मे सकमेक क्रिया के यख्य कमं की वहुवचन मे, 
किन्तु श्रामेडित रूम में अवस्थिति होने पर, स्ना प्रौर क्रिया में एकवचनं अन्वय है । 


(८२) ,चांनणौ करनं खुणौ-खुणौ जोयौ, परण ज्डेतौकीं नीसाधौ | 
९.७ सामन्य क्प से भापामेंप्रैरणार्थेक वावयोकादो कोटियो मे वर्गीकरण 
किमा जा सकता है-- (क) भाद राक प्रेरणा्थक वाक्य, तथा (ख) सामान्य परेरणार्येक वाक्य । 
९७.१. अ्रदरा्ंक प्रेरणा्यंक वावयों मे सामान्यतः क्रियाग्नो के सकर्मक रूपोके 
स्थाम प्रर उनके प्रैरणार्क रूपों की अवस्थिति कर दौ जाती है। इस प्रकार के वाक्यो के 
कतिपय उदाहरण नीषे पस्तुत क्वि जारे! 
(८३) पण अंदाता, करद म्दनं ई हाजरी रौ मौकौ दिराजो । 
॥ (कड) इण भति नगरी मे रौगोःदंगौ ईं नी..हव॑का भर आपरी मनचाही ट्ण 
जवना । मानी तौ म्हारी श्रा सता, श्व राच सै.मरणीष्डै ज्यू हुकम 
दिरावै। [१ 
-उपरिलिखित दोनों वाक्यों मे देवणौ के स्वानि, परे यसके समार सूप दिरवणौ 
की भरादरायंक भनस्थिति हई है । 


शाधुनिक राजस्थान का संस्चनात्मक व्याकरण : १६० 


९.७.२. सा्ान्य प्रेरणा्थ॑क वाश्यों को केवल प्रेरणादेक वाक्य न कहकर, कारण- 
वोक बरेरणार्थक वाय केहुना अधिक उपयुक्त है । इतत तथ्य को स्पष्ट करे के लिए कति- 
पथं उदाहरण मीये दिये जा रहैहै। 

(८५ क) राम मोवन र कयन उण खन" कागद क्तिखायौ । 

{रख} ओ कागद मोवन रमिरैकंणसू तिखियौ} 


वाक्य सस्या {८५ क) ओर (८५ ख) कौ परस्पर तुरना करने पर यहु स्यष्ट्हो जता 
है कि पत्र लिलते का क्रिपा-व्यापार' मोवन नामक व्यक्ति ने राम सामक व्यक्ति की प्रेरणा 
षि कियाहै, घौर दोनो वाक्यो का यह सामात्य अये है! इस आधार पर व्यु (८५) 

के दोनो घटक ही वस्तुतः प्रेरणायेक वागय्द। ठेच्चा होते दए भी इन दोनों वाक्यों 
मे श्रे-भेद दै) ईस वाक्य युग्य करे धटक (क) का अभिप्रायहै वक्ता द्वासा मौकन नामक 
ध्यवित्त कै कागद लिखने के (किसी भन्य के कहने पर) क्रिया-व्यापार केकरने कै कारण 
का उत्तेख । इस्फे विपरीत घटक (ख) का अभिप्राय है मोवन नामक व्यक्ति के किसी 
अन्य कीमरेरणा से कायद तिखने के त्रिया-व्यापार गे प्रवृत्त होनैःत्तथा उसे पुरा कणनैके 
कायं का वक्ता द्वार उल्लेख । घटक (क) क्रियाका स्प प्रेरणार्थकहै भौर घटक (ख) मे 

कप्रेरणाथैक । इस भ्राधार्‌ पर यह कहा जा सकता है कि इस वाक्य युग्म का पटक (क) 

कारणवोधक प्रेरणायेक वाक्य भौर उसको प्रतिरूप घटक (से) कायेवोधकं प्रेरणार्य॑क वकि 


इसके अतिरिक्तं मोवन नामक व्यक्ति अपनो मरजोसे भी यत्र लिख सकताहैः 
(स्भग)) 
(८५) मोवन अपरो मरजी मू कायदे त्रिष्ियौ। 


वाक्य सस्या (८५६ म) मे मोवन केद्वारा किये यये क्रियव्यापार काक्तो उत्तेखटै कन्व 
उशन बहु काये अपनी इच्छा से क्यिहै, किसीञ्जन्य की प्रेरणासे नहीं । भरतः वाक्य 
(८५ म) को कार्यवोधक बप्रेरणायेक वाक्य कौ संञा ते श्रभिहित करना युक्ति संगत दै। 


नीचे कारणबोधक ब्रेरणायेकः वायो कै कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे दँ । 

(८६) बापजी, हाय जोड श्ररज करू कं जड़ी रीत्त मत मभावौ) 

(*७) राजाजी र श्नादेख सु' डावद्धियां ई राजमरू नै उश्वय मैला तेगी। 

{र) शरै व्यार सिरदार जिणनै नाई जंणटार री इलाज करवायौ, यो नई 
थोडी दहै) 

(८९) वौ भाईमू मिल प्रू घणा ई लालदिया लिया, पथ तोय मगनिया कनी) 
हाक सोनार स्थम वायं राजतिलक करण सारू तेय ग्या! 


{९०} भावतां दं राजा नं क्पायौ 1 चंवर दन्य सोना रा रथंमें विण स्मार 
नते स्या । राजतिलिक कष्य ) कमण से डोकरौ...-देसत्ता-देखतां रना 
बणग्यौ। 


ग्राधुनिक राजस्थानौ का संर्चनात्मक व्ाकूरश : १६१ 


{९१} बालग-जोगौ भरसमान जोगी हीडे हीडती श्रादूं ईं जुगायां नं श्रापरं विर्माण 
में व॑सांणदे ठच्य्यौ ¦ 


(९२) हौ तौ षणौ ई भूत । न्याव करावण वाठा पंचारीधांदिया प्रेकण साग 
मरोड सकतौ, कई चाढा कर सकतौ । लाग्यां उत्तन उण सकतौ । पण 
चार बरसां मु प्रीत रे सोधियै उणरौ बंतस बदट्स्यौ । 


{९३} इण बाढ मैलतौ मरियादं जिदनोष्युटे। इमी रे कपल रादछाटादेय 
ग्रसमान जोगी पादी जीवाड दे । 


९.७.२३. कारणवोधक प्ेरणार्थंक वाक्यो में प्ेरणार्थक कर्ता प्रर प्रेरणायेक समा- 
पिकाक्रिया रूपं मे जिग-वचन ग्मौर पुरुप-वचन भ्रन्वय सामान्य ववक्योंके समान दही होता 
है प्रकरण संख्या ९.५), किन्तु प्रेरित ग्रथवा मूल कर्ता के साय (र) लनं परसमंकी 
अवस्थिति होती है। 


९.८. पी प्रकरण संख्या (६.११) में भाववाच्य तथ। कम॑वच्यि क्रियारूपो की 
स्वना का विवरण क्रिया जा चुका है। यहां इन क्रिया रूपो के वाक्यविन्यासात्मरूप्रकार्यो का 
संक्षि वर्णन प्रस्तुत फिया जायगा ! जा-भाववाच्य तथा कर्मवाच्य एवं इज-माववाच्य 
तथा कर्मवाच्य वाक्यो (९४, ९५) के समान 


(९४) खिरगोस नै जीवतौ श्रावतौ देखियो तौ सगा जीव उरियाकं हूर्मैतौ 
जीया मौत्त मारिया जावांला । 


(९५) उणमस्रु वडा तोखं नीं उठाईज । 


भाषामे अकमक क्रिया से निर्मित इस प्रकारके वाक्य जोरूपकीष्ष्टिसेतो गही, 
किन्तु मर्थे-तात्विक ष्टि से भाववाच्य वाक्यो से मिलते-चजुलते है (९६.९७) 1 


(९६) वेजा काम करण रीमाफी मागणमें ईम्हने लाजको आर्वनी। पण 
विना कसूर करिया म्हारंम्र कमुरवार मादे नीं बणे । 


(९७) दछोटक्रियौ हंसने जवाब दियो --म्हारा मन री किणी परुः वण नीं श्राव, 
तद बततावणी बिरथा 1 यार दाय पड ज्यू कर म्हाखी! 


उपरिलिखित्त वायो की तुलन! करने पर य्‌ स्पष्ट हो जाता कि वाक्य सह्या 
(९७) मेँ वणणो क्रियः के भाववनच्य रूप बशिजरो कौ ग्रवस्थिति न हने पर भी, भ्रथं 
की रष्टय इते कत्तंटि-वाच्य नही कहा जा सकता 1 इख वाक्य (९७) मे भाववाच्य क्रिया 
की भनवस्थिति होने पर प्रथं के आधार षर इसे भवेवाच्य वाक्यो के ग्रन्वर्ग॑त परिगणित 
करना आवश्यक है भौर यद भी भ्रावभ्यक है किं क्रिया्नों के भाववाच्य इत्यादि रूपौ श्रौर 
अकमक क्रिया कौ भाववाच्यवत्‌ अवस्थिततियो मे, यदि कोई अर्थ-पायं्वय है तो उसका 
स्पष्टीकरण क्रिया जाये 1 ५ ५ 


॥ 
| ९.८.१ # करिया अति शा, ह ह कक हो यया सफर्मेक 
1 (प्रयवः प्रेरण क), भ्रथे हू) है, 89 कया-परकृति (क) क्रिया 
। व्यापार तेया (ख) "व्यापार कै कौ सारो चे भरभिहिति जास्फता 
1 यथा “रोरी पोवणौ" क्रिया य रहै 7, रोटी वैलना 
। रोटीको पेवे्आदि य पर सेना स्यादि,“ भौ; क्षभ्रियाका फल है उक्त 
क्रियाः रके तैयारी गई रोटी. इत्यादि । भ्येके क्रियाः शेति के, 
सकेव्ंकी रा ! उस करिथा-थकृति 7 वाच्य प्र न्यापार त्था 
उ क्रिया.व्यापार यारा जनिः 
चल्तिते उद हरण घश्य) * ९५ तथा ९६) मे वषियोने भ्रवस्थित 
क्रियो के भा वाच्चस्पों मात्र प्रिय) व्याषारको वाचने 
हता है) इसके वितरीत वाक्य संल्य (६७, मे भ्रवेस्थिते क्रियाफे वरियाव्यापार्‌ दारा 
ह! उत्तेल वाध के 1 सामान्य न्याकरणा मे 
करिपा-पकृतिः गं को (अय) प वण वणियौ जावरा तवा वीनणो) 


(९५) पनाम यौदा भरम होयनं कषण वागा नाज द दिन इपग्या रामी. 
रमतेः 


(९९) षणौ भवाव व्य. म्हने पेना च्डीषेतौ ह ज्डीतरती पक रासो्ैला । 
(१००) फषडी रं लार पाव मीभरिया है, सक्कर वाणी रीदे भरणी 
पपराईन रिपौ है। 


(१०९) ओोकरी हसनं कैवण लागी--धारं वरस हौ जद चाद गष्ड्ण ही हष 
रती. पण अव षौ पहली ड गौ साधो, धरे रूख माय चण रीषते 
भलां कहु । 


(१०२) भा बात कय वो पूवा यी पाटी यरोडो + ढकण दी ई घाटी मृऱीजी । 
भ्ररड्वणरी भणी कोस *प्रणवोलनीं निकदिया। 


९.८.२. कमंवाच्य भाववाच्य मे किदे तिगर-वचन धर शष्यक्चन 
पातो मूत वाक्य कौ. कम.स्यानीय सनानुनार हुते है (जैना कि चदष्रण चघ्या (१०२) 


ाधुनिक साजस्यानौ का सरचनात्मक व्याकरण: 
धु जस्थानी कासर व्याकरण : १६३ 


से स्पष्ट दै) श्रयवा, अकर्मक क्रिया वाते वाक्य से निमित भाववाच्य मेँ पुल्लिय, एकवचन 
भ्रन्य पुस्प मे (१०३) ! 


(१०३) पर॑ उणु दौड़ीजियौ कोनी । तड़ाच खाय'र हट पड़ग्यौ । 
मुल वाक्य के कर्ता के साय क्मवाच्य-भाव-वाच्य वाक्यों मे (रे) स्रु परसर्गे कौ अवस्थिति 


हेतौ है (१०४५) । 
(१०४) म्हारं सू' नी सणटाईजं जद भगवान रँ दुवार हाजर हुजे । 


(१०५) पच्चै तो उणरं वापभ्रु ई खधेड़ं वारं को निकटं नीं 1 


१०. संयोजित वाक्य 


१०.१. सहखम्बन्धवाचक सर्वनाम सो की मवस्यिति सातान्यद्तः निविकल्प 
आवृत्ति अथवा अविच्छित् घटना चिह्वकके रूप मे दोतीहै! इमकी मवस्थिति द्वारा 
निर्मित कर्तिपय सथोजित वाक्यों के उदाहरण नीचे प्रस्तुत क्यिजारदैरहु। 

(१) मौकौ मिलता ई समानजोयी सू कटौ सो वात्ता एच समचार धुमाय 

देवला) 

(२) वेदातौ धरः, माव अरमान छोड़ व्हीर हया सोक दिनि वास्त ई्नीं 

दतिया । हालत-हाचता तीन दिन अरर तीन रावा वीतगी। 


कन्दी पस्सियेमेसोकी यो प्रथवा वा स्यानीय अवस्वि्तिभीहोतीदहै। 
(३) आ वातान भचरुक समभ सोई अवर 1 


(क) महतौ मसिं ई उणरी वातनींटाद्टा। मापकरौ जकौ न्यावञर्‌ भाप 
फरमावौ सो माचहै। 


१०.२. कार्ये-कारण वावयो भे प्रयम उपवागय मेँ किसी कारण का उत्तेव करक, 
उसके अनुवर्ती उपवाक्य मे उक्त कारण के कायं यवा परिणाम का उत्लेतं किया जता 
है। इन दोनों उपवावयो का संयोजन पूः, इण वास्ते, इर स्यत्तर, इण सतर रादि 
संयोजक दारा होता है! नीचे इस कोटि के वाक्यो के कतिपय उदाहरण प्रस्ठुत क्वि 
जारे) 

(क) करण उपवाक्य + वयु कै + कायें उपवाक्य 

(५) घर-घणी कं दूजा करिणी नै इण वातत रौ पतौ नीं पड़ण दियो; कपु 

पड्याकीन कीं रसनो पट्‌ जावतौ) 

(ख) कारण उपवावय ~+ इगीखातर + कायं उपवप्क्य 


(६) मोफयियौ सूताक्ती कामोशरे नुरमे बोलो--मादियां चरु हात पाये 
पानौ नी पद्यौ दीष, हणी खातर भरी दिचदधी दात करी । 


~ 


(म) कारण उपकाक्य ~+ इण प्रात्र + कयं उपवाद्य 
७} उणरै स्प दोलन निजद नी साग जावे, इम खततर उयस्य पर्वान्या 
दिनिमे दस यार उन युषकी म्दाषता हा! 


[1 


अ्राघुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : १६५ 


(घ) कारण उपवाक्य + इणौ वास्तं + काये उपवाक्य 

(९) गरीगां री मनचीतो नीं हया कर गी वास्तैतौवे गरीवहै) 

(ड) कारण उपवाक्य ~+ इण वास्त + कायं उपवावय 

(९) भाप पैला सू ई हजार वातां समकियोड़ा हौ, इण वास्तं म्हा टवरां रौ 
समभ ्रापरं हीय नी कै । 

(च) कारण उपवाक्य + इण वास्त + कायें उपवक्य 

(१०) मिनख नै अगल चिणः री जाच नीं पड, इण वास्ते धरती माथे नित नवीं 


नवौ वातां श्रवतरं ! 


१०.३. कँ- संयोजित वाक्यो के दोनों ग्गो, र्थत्‌ मुख्य उपवाव्यों तथा उत्तरवर्तीं 
क- उपवावयो के पारस्परिक सम्बन्धो के श्राधार पर क~ उपवावयो के विविध, प्रकायें 
निर्धारित किये जा सकते है । दरस प्रक्रणामे उन विविध प्रकार्योका संक्षिप्त विवरण, 
प्रम्तुत करिया जारहारहै। 


१०.३.१. कौ उपवाक्यों कौ अवस्थिति अपने मुश्य उपवाक्यो को भकमैक , 
क्रियाओ तथा सकमंक क्रियाश्रों के करमशः कर्ता एवं कमं -स्थानीय प्रका्यो मेँ होती है। इण 
प्रकार्यो के कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत क्यिजा रेह) 


(११) इत्ता वरसां पय म्हनै तौ लाम कँ म्हारौ कोई दूजौ नोव हय र नी सकं । 
(१२) लोग कैवतता कं उगदिनिस्ूः ईमा रौ जीव उपड्म्यौ | 
इक्र कोटि के कौ- संमोजित वाक्यो के मुख्य उपवाकर्यो मे अवस्थित क्रियभ्रों का वगंदही' 
दष तथ्य का नियामक है कि उनके साथ कत्ती-स्थानोय (अकमक क्रियाग्रो के लिये) श्रौर 


कमं -स्थानीय (सकमेक क्रियाभ्रों के लिये) क-उपवाक्य बवस्थिठं हो सकते हैँ । इस वग को 
कतिपय श्रन्थ क्रियाएुं ह नाएरै, मांखरणे, सुखो, चाव, तथा तागणं। इत्यादि है । 


१०.३.२. - व्याश्यक कौ उपवाक्यो के अन्तगंत दोप्रकार फे उपवाक्यो को 
परिगणित क्रिया जासक्ताहै। 


` सामान्य शब्द व्याख्यक उपवाक्यों दारा ग्य उपवाक्य के अन्तमंत्‌ बत इत्यादि 
दाब्दो,की कं- उपावाक्यों द्वारः व्यस्याकोजतीहै। , 


(१३) नगरमे किणी रं जेस री वात कोनी कं कोई सिष न मार सकौ। 


(१४) घणा बरसां पेली रो बात कं किणी भेक गाव मे मायात सेठ रवती हौ) 
आख मुलक मे विणज वधियोड़ । 


ाघुनिक यजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : १६६ 


न्य व्याख्यक उपवाक्यौं को विशिष्ट अवि्माविना व्यास्यक कौ-उपवा्यो की 
संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है । इन व्यं दारा मूल वार्यो मे अवस्थित कर्ता 
यथवा कमं स्थानीय संलग्नं को विरिष्ट बाविमनिश्रों का उल्लेख किया जाता है 1 


(१५) तद नगर पेठ हंसने कयौ -घरवाढा दूजी कमार तौ नी, पण चौपड-पासा 
सा बाधया) पणम्हामे भामोटी सखौडकं वाजी लगाया विना दव 
नीरमू। 

{ १६) म्ह वड़भागफृभु महन वेटी रनक वता); 


[१७) वानैतोसख्पनामेईं गकोनीं कं कंडी जाछ-सानी। राजा कंवरांरौ 
मूड षूः नीं देनी चाव । सगक्रा गताधम मे पडया । 


विरिष्ट श्राविर्भविनेा व्यास्यक वाक्यों के अन्तर्गत उन कै- उपवाक्ौं को भी परि 
मित किया जा सकता है, जिनके सम्बन्धित मुख्य वव्यो मे कर्ता एवं कर्म-स्वानीय 
संनागो फे पूर्णं सावेनामिक निर्धारक विज्ेपणों- दसौ, किर), श्रौ, इण विध, इण 
भतत प्रादि की अचस्थित्तिहै) 


(क) (१८) केवरंणी नै रीस तौ शैडो आई कै वा कंवर री जीभ खाल । 
(१९) धोडीतठमेंहसंयोग रौ वात प्रंडौ वणी कै पारवती रै रनर 
राजकवर स्िकार रमनं वावडी रे गव्माकर न सरियौ। 
(२०) प्चै आपरं धमो साम्ही इनारौ करती बोली --इणरा ललण तौ्रंडाईैकं 
तिरा मस्ती मर जाक तौ म्हारी लार दुद । 


(ख) (२१) माष्ठतो-भाकट्ता वो चुकलिया र तठ मे इत्ता काका न्हास दोना कौ 
पाणी गवरी कोर तक चडभ्यौ | 


(२२) यणी जी स्यान गुण दती रजी द्टीकत हयौ होरा-मोतिया रो षाठ 
भरम वधाईमे दवियी । 
(२३) म्द यानै कितो हलद्तीकं म्हारे वेदान प्रो मतदौ। पणव यरो 
वाणनी द्धो । 
(म) (२५) भजन रौ नसौ इणविष लोगो र॑मये मे छायो कँ वे वाच््या-सा हमम्फा + 
(२५) मटी-उदी भटका देयने इय भांत फफोडियौ के टोड-ठोड मुखा दी 
माकर त्रुटी 1 
१०.३.३२. निम्नतिपित उदाहरणो मर प्रयम उपवक्वि के पियि-व्यापाद का उस्तेख 


~. क~ उपवाव्य द्वार होक, 
6. वि 


प्राधु्धिक राजस्यानौ का संस्वनात्मक व्याकरणं : १६७ 
(२६) दछोटकियौ भाई पोहरा माथे इण मात श्राढोच करतौ हौ के ्रण्क उणनें 
खोपण हिलतौ निग रायौ । मूजेवड़ी ख वंधियौ मड़ो अ्रठी-उदी खघणा लागौ । 


(२७) सावयेती सु उभौ हौ कं उणनै करिणी रं रोवण री तीखी ग्रावाज सुमीजी । 
पौरायती रा कनि भठगछा हुयग्या । 

(रत) सक्वी बिणजारौ कींकंवेण वादौ हौ कं वांमणीरं मनमेप्रेक विचार 
आयौ) 


(२९) माँरौ इत्तौःकंवणौहौकं उणरे हाचलामसु दध रौ वत्तीस धारावां 
सां दुटी । 


(३०) राजर्मल र माय राणियाो नै दरसण देयनै राव आपरे मुकाम जावत्तीही 
कौ राज साम्ही धकिया । 


उभरिलिदित समस्त उदाहूरणो मे कै उपवाक्यो मे वित क्रिया-न्यापार सवा 
सप्रत्याधित है । 


१०.३.४. नीचे ति दशित प्र्नोत्तर-स्थिति मे कँ कौ अवस्थिति उत्तेलनीय दै । 


८३१) वा उणर्न भरमावरा सरार प्रठी-उठी री वाता पद्ध लागी: 
जूुजुसिष जाग्रे? 
डीराखूट्णने 


खाने कोकरभ्रे? 


क सवड्-मवड्‌ । 


भरु विद्धावं कार्म्रे? 

की घयाजलौ? 

भरु भोढै काईसै? 

कीशेरणी। 
१०.३.४५. किन्ही परियों मे कै- संयोजित वाक्यो मे प्रंयोजक फ अमवस्विति 
होती है। त ॥ | 

(३९) ंम्दरं घरमे मोक्य्ठा मिनखा मे देदिया तौ मनं जाणियौ, म्दास 
सीडी वार्ध दै, जीवत स्नान करां दै अर यवै म्ह वासण नं जासी। 


१०.४. पिमाजङ समुच्चय वोधक नियात कं के दारा विविष विमाजरू मयुज्वय 
योधक पदयन्धों तया वाप्यो कौ रचना हृतो है। 


स्थानोका चरयनात्मक् ग्वाफरमर ; ६८ 
१०.५१. विभागक पनुन्वय बोधकः प्न से निपित कतिपय द पदवन्धो क 
उदाहरण नीचे विना रहे) 
(२३) सिणगर क कराया नुग्‌ र यशेन पोदौ ष्ण आ-मराछ ङ्टं # 
प्यकं तौ नुगराह रवव रयो जीह्य। 
(३४) भिण कौ वागिया चिमकौ ४॥ 
ड्ल षट्पदर कः द 


(३५) रेल भगवान रं कबूल करिया भगत लो 
दिना तई चादंला । 


लाय पडाथौ क प्रयद्‌ कषित्ताक 
(३६) मसत्ती-पातती चावां मे करई भजन, सगत, जागणकं रात्तौजोगरा 
हेवता तौ तोप प्र्ट्िर नै क्क बुलावक्ता । 
१०.४.२. विभागक पमुच्चय योध वाक्यो म स्विते विष वपक्यिन्याः 
सत्मक युक्तियो कानत सोदाहुररा विवः क्ियाजा रहा है। 
(कर) पक्य+ कँ वात्य (३७. ९) 
(३५७) राजा म्हूनै घण. चावैकवो भाषरं कवर भर षणौ नेद करं । 
(३८) कवर रौरू-रू' ड 


तष्मेवासेत रवे 
(३९) उन गानीप्ड्ीकं 
नँ संप्री केरा! 


भी हृयप्यौ । या कोई द्ोकरी है कैश है। थोड़ी 
णटेमाठ मावे माई 

समन्दरन सिन करा्वैक समन्दर चादयः 
चि) करतौ वेक्य (मण) कौ वाक्य, 
(०) कतौ म्हारी सेवा वदी मेसामी हैभरकं 
(४१) पचै विनिः किणौ 


मेाग-चपेद रै 
उणरा वा्-गोधिया वहै 


२ (४०३) 


आधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : १६६ 


(४४) हमे सस नी राखे अर म्र सू मिलण घव मादे । जावणौ नी जाबणौ 
ये जाणौ । 


१०४.४. विभाजक समुच्चय वोधक निपात कं से मिलते-जुलते भं मं, वाह 
द्वारा भी विकल्पात्मक सयुक्त वाक्यों कौ रचना होती टै (*५,४६) । 


(४५) ...--तौ थोडौ निरात सू सोच क जका मारत म्हनं वीस वरसां त्क 
आपरी गोद में पराठ-पौसनं मोदी करी, वेदा भिणौ चाहे वेदौ मिणौ, वार 
वास्तं ती संग म्तै इज ह, पचै कीकर म्हारं विना वान च॑न पडती व्टैला । 


(४६) चिडौ मोढ्ौ पडतौ वकौ कल्यौ --म्हन तौ म्हारा विलारंपारकी सूम 
क््नी। महै तौ म्हारं मरता, टावरा र विषा री राव-रत्ती ई अदाज नी 
लमा सक्‌ । राणी-मा म्हनं ये भूडौ की चह भलौ, म्हारं तौ नुगा विना 
अक पलक ई नी सरे । 


१०.५ सौश्य सयोजक अनं ~न तथा सामान्य सयोजक अर ^~" द्वारा पदो, 
पदवन्धो एदं वाक्यों का सयोजन होता है । 


१०५१. अनेने द्वारा सयोजित कत्तिषय पदों, पदवन्धों एवं वाक्यों फे 
उदाहरण मीच प्रस्तुत क्रिये जा रहे ह । 

(४६) पाठ लोक री तौ माया ई श्रनृढी। सौना-रपारारूख। हीरा 
मोतिया रा भूभका 1 धरती माये काकरा री ठौड़ मिणिया ई भिणिया। 
( सुथार री बेटी पथाढ-लोक री छिव देखण नागौ । कगीचा मे कसर 
ररूखकिरणां रे हीडसेस नाग री कन्या हीडतीही। उणरी चिवश्नर 
प्राव देखता ई सुथार र डीकरा री जोत सवाई वधगी । दुनियां भे फगत 
दो ई चीजा सूपाठी-अओक कुदरत नै दरूजी नार । वाकी सँ पपाठ । 

(४७) किणो अक वन रस हलका मे अेकर्सयाठ रेवतौ'हौ ! प्रो षौ चतुर नं 
अत ई धणौ सियार हौ । मौका माथ उणरी बुध धमी फिरती ही। 

(४८) कागक्नौ म्रापरं रूपरो बखाण सुणने षणौ अजस करियौ 1 ...... सूक 
तौ वोलती ई गी- जडी रूपाठी कायाद, वौ ई भगवान मीटौ भरर 
सुरीलौ गलौ दियौ रै, म्हारा हाडा रावनं।...... म्दैत्तौ श्रापरै मग 
ग्धा नँ तरसू । गरीवणी माथे दया करौ नं कोई मोटी गीत उथेरी। 
मदै तौ प्रापरे गा रौ मौढौ इमसते पीवण ब्रव्गी भावत्‌ आईहूं। 
म्हारं हिवडा री प्रास्त पूरौ नं कोई मीढौ गीत्त उगेरौ । सुत्तामद रानसा 
म काला री श्रकच नेर्ढाजगी । ~ 


१०.५.२. समान्य मयोजक अरर की श्रवत्िति ङे भी कतिपय उदाहरण 
नीचे प्रस्तुत क्यिजारठे द! ४ = 


श्राघुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक व्याकरण : १५० 


(४६) छौदा-मोदय राजा उमराव श्र ठाकर ठंडरती उणरं धड़ा भं जुलता हा। 

(५०) भेक हौ सेठ । तिणरे वेटा सात श्रर वटी यक । वा सवचूं घोटी । 

{५१) वा सात दिना ताईं तगती सोवै श्रर लयत्ती जाै। 

(५२) समी रौ ब्त सुरतं राजा उणरं गुग ग्रर समम माये पगौ ईरानी 
हयौ 1 


१०.५३. अर की विभाजक-सयोजकवत्‌ ग्वरियति के भी कतिपय उदाहरण नीचे 
प्रस्तुत कियिजारहैषटै) 
(५३) सेठ री मोटोड' वह कंयौ--वादछा रौ कोई भरोषौ, वरस अर नी वसं) 
(५४) दछयोदटकिया वेट रौ रू -रू जाणे वनन वगग्यौ { सगदठी बात नं घ्य सू 
सुगौ । सुणिया ई सवर दासी । सगरं जणिया र साम्ही पू्धिया कदात 
भेद देवैश्ररमी देवं । वो होढा उफनता वोना मा नौठ खामदेय रसौ । 


१०६ नियेधवाचक वाक्यो मे निपेधार्थकं निपातो कौ अवस्यित्ति वैः अतिरिक्त 
लक्यायं द'रा निपेधात्मकताः की श्रभिव्यजना भी होती है । यथा वाक्य सस्या (५५) मे, 
(५५) इण हिसाव मु भिनख जमारंरंखीलियै री लाज रौ तौशुगकृती 
कर सक? 


वक्ता का श्रभिप्राय सामान्य प्रदनका कथन्‌ न होकर, नक्षयाथं द्वारा यह्‌ रिव्यजित 
किया गया है कि “मिनख जमा र खोलि री नाजरौ कूर करते वालाकोई नही है 
श्रथका रेस कौर ग्यमित नही है भिरुसे यह कार्थं हो सकता है, इत्यादि । इसी प्रकारके 
क{तपय परस्प वाक्यो के उदाहरण चे प्रस्तुतन्िजारडेदै। 

(५६) कबर म वाज बद हन श्र त्ाकतद्दै तौ बो दण भात निवी विण 
दाणा चुय। 

(५७) गुड्तां ई राजकवर रो श्रं सुती--कठे राजकूवरी, कठं प्रपद्यराना, 
कटै सोन रा रूस, कठ सोन रा पेरू, कठं मोत्तिया रा भूमकाग्रर 
कठ वावड । 

आ० राजस्थान, कै निपेधवाचक निपात निम्नलिखित है: 

(क) सामान्य निदेषा्भेक नन 

{ख) अवधारकः नियेधा्वंक कोनी, कोनी 

(म) अक्ताथक निपिधार्थेक मंत 

(घ) उद्बोधक निवेधायेक मती 

(ड) अ्मनिस्यजक निरेधार्थक नौज 


दाधिक राजस्थानो का सं रचनात्मक: व्याकरण ::१९१ 


„; १०.६.१ सामान्य. निपात की अवस्थित्ति कै, कर्तिपय उदाहरणं "नीचे प्रस्त्‌त 
क्िजार्हेरै। २ 
(५८) भूः नीमनंतौ पठैकार्ईकरू। 1, }, ` ^- ।. 
(५६) वेटीरीखीकवापरी समक्रमे नी आई। ॥ 


॥ 


नीके वैकल्पिक रूप न की सवस्थिति के भी कंत्तिपय उदाहरण निम्नलिखित है । 

(६०) इग्यारं वजियां स्कूत री चुट हुई ही, पण ब्रज जीमिया नं जिया; भ्रूला 
1" ` ' ईयारेगयादहै। '` 

(६१) .. .-पण हालं नँ डोव, वंढी वोती-वोली सुण है । 


१०.६.२. श्रवधारक निपेधा्येक निपात, कोनी की '्रवस्थिति के कत्तिपय 
उदाहस्ण. निम्नलिखित ८. न १ १५१ 
(६२) ,.,.. अर मिन भरम करकं जठ उण्मकीनी दीस उरठंकींहै ई कोनीं'। 
(६३) खाकर ती ताछ नीड चुपर्या। वे दारू लवण में मस्त हा | आधी 

^ .“ वाता सुणी अर आधी सुणी ई कोनी"। 
(६४) ब्रसवार मायौ निवायनं वोलियौ--ईइणः संसार मे आपरं वास्तं की कांम 


क कोनी । र 
१२॥. ५ १५१ * 
` फोनों के वैकल्पिक ष, फोयनों की श्रवस्थिति फे भी कतिपय उवाहुस्म नीचे 
प्रस्ुतत किये जा.रदैदै। ^ 
(६५). . उंदरी नै भा वात्‌ त्रौखी स्नागी कोयनी ॥ ४ 
(६६) अतावढी अर जोष रं.कारणवोती पूरौ देखियौ ई.कोयनी । फटाफट 
आपरीटूव धमण सागी। 


1' (६७) मां बोली पदा, म्हारी मादी री दवा वैद वर्न'कोयनी ध 


1 


1 » वा 
किन्ही परिस मे अवधारक निपेधा्थंक निपात. कीनो कौ कतिपय'त्त्वोंपे ` 
अन्तनिविष्ट अवस्थिति भी होती है। }} 9 


(६८) खुसामृद रीमारकदंद्खालीकोजार्वंनीं।,,. (9 


(६६) अक हौ ऊदरौ नँ एक ही उदरी । ऊंदरी अचषठी अत्त धणी ही । उणरै 
हायां पगा दिया जगताहा। कौन की बोचरड़ाई करिया विना फो मानती 
नैं } उदते चणो ई सममावतौ- देव घणी रोद्धिया` मतत कर| कंदे द 


= “1 "कुमौत मारी'जावेला ! पण उंदरी किणरी सीखभार्न ` ! । 
५५ दव ५५. 4 कप 
१०.६.२३. भ्र्ञाथक. मते तया उद्बोधक मतो दोनों निषेधाथंक निपातो की 
अवस्थिति (जसा कि इन दोनों नियातों के नामकरण वे श्वष्टं है ' जपने" संगतं मापिका 
क्रियाख्ों के साय ही होती' है। इन सगत ` म्रवसियतियोः कैः उदाहरण नौचः दे 
जाग्रह > ५२२८, + " (शि) 


भ्राघुनिक, राजस्यानौ.का सं स्वनारमक व्याकरण :१७२ 


(७०) महन तौ फगत्त आज वात्र कंवेणी है कंपे म्हारो जं मत वोन्नौ, इण भगती 
रील बोलो 1 ( > 

(७१) थू आ मत्त जाणे कं धारी काठो मासौ जलम्‌ ई ओ घसकौ तेयं जलमी 
ब्दैता) « ५ 

„ (७२) पमार मदै. जपने, मूड मागो दैवूला, पण प जावण री वतिचौ करौ 

ई मती) 7. ^ 3 ६1 ^ कज 

(७३) ,,.,.. चोली-वेटौ भर पावणे सतौ अक दिन मिधावणौ ईपडं। राणी 
चणिया जामण्‌ नै विसेराजे मती ! 1.१ (} 


९ १०६४ अभिव्यंजक्‌ निपेधायंक निपातः नौज की सामान्यं अर्थ है “कभी नही, 
कभी न।" मौज की अवस्थिति लगभग मरत ओर मती की अवस्थितिके परिसरोमरी 
होत्रीदहै। । ० 44 ५ 9.46 र „ (= । 

, (७४) जांन बहर .हुवती बगत दीद रौ वपष कयौ--जानिया सू कोई नकटा कं 
वदमासी हुयगी ब्दै तौ.खिरदार माफ करावं 1 ` पदू्तर. म वेटी री वाप 

4 .बोलिग--जाप सू.गढ्ती नौजन्है ४11 . + २ \ 
नौन का मस्य अभिन्यजक प्रका है किसो के कथन मे अन्तित अर्मगल.कौ 
आशका के निराकरण की वक्ता द्वारा उत्कट इच्छा (७५) 1, "`` गष 

(७६) राजा सा मृडात आ वात सुणने राणी गोद सू भोपरौ माषौ" ऊंनौ 
करियौ । वौली-जेड़ी बात प्रापय मूडा सू"नौज काढी । आप सू वत्ता 


^ ` म्हनेः कवर थोड़ा ईनार्म...... 1 


१०.६५. तुलनावाचक उभयपक्ष निेधुवाचकः, वाक्यों में दोनेु उपवाकृयो मे 
निपेधार्थक निपातो कौ अवस्थिति होती है । इस कोटि के वाक्यों कौ विविध सम्भावनां 


के उदाहरण .नीचे सूचित किये जा।रहष्है 1 ,.:' 1.4४ 1 ८ 
(क) नी... नीं १०१९१ (र 
(७६) वामणी वोलो--ओौ' गंणौ-गाटौ नी यारौहैनीम्हारौ । ओत्त सगौ 


“1 ।` राजकंवररौटै। 







1 ४५ 


` (७५) नी | सौग पाद सेकं दिन, भे टा्रर हय सकी,अर नी. मेकदिनमे 


आप सोया रो उमर उलाध सक्‌ । 
| 





(ग) नीतौ... अरनी, नीतौ. 
{जर} सेवद्‌ कायौ दमने साजा कंयौ--यणी, चने यार कवरा सै इतौ डर ई 
अरय म्हारी वात रौ पतियारौ ६नी करे तो वचनं राख्लण सारूरह ली, 


। 


अ्रापुनिक राजस्थानौः का संरचनात्मकः व्याकरणा :‡ १७३ 


ईमरलावृं। नौ तौ म्द जीवतौ सैवूला अर नीः राजकवरा' रं वास्तं दुमात 
2}, ^ १ न्रौ जोखौद्हैलाग । ~ .~ ~ च 1 वर च 


(७६) वामणी वौली--नी तौ म्ह पीवर जावणौ है, नी ससरं अरनी नानेरं। 
^" 1 > 1१, 
ष ०१ 0.0. 4 21 ध 
(५०) का देख कँ राणी तौ" भादा "त मूर्त जय ढी छवरा-दचुवरा भांमू 
1१1, दकव 1 वोलं,ली कोड चालं {~ (0 दि ४ 
¦ (८१), सेकं राजा रा कंवरजी की,भणिया न.कोई पटिियान म), मुदल; 


(८२) वोक्तं न चालं । भाप र किरतव भ.तन-मन सूलाग रियाषहै ) "ग" 


५ 





॥; 


१५.६ ६.। "विकल्पीत्मक निपे प्रवाचक वयो मे प्रथमः उपवाकय मे ई ' तो, तथा 


अनुवर्ती उपवाक्यो नतर आदि निपातो की अवस्थिति होती ह । 


: + (८३) राजा-रांणी ''इणर "कराई ` जवाव देवता !, खी करनं बोलिया--कं तौ 
दण भेद र पतौ लमावौ, नोत्तर म्ह सगा रा माथा कलम कर 








क) दु + 7 1 





" 11 न 


` ` १६.६.६; “ विकत्पात्मक' 'सक्यरात्मक नियेधवाचकः वाक्यो मं दोनौँ उपवनियो का 
द्वारं सरयोजन होता है । इनमे पवंवरतीं उपवाक्यं सकारात्मक तथ उत्त रवर्ता ` उपवाक्य 





निपेषवाचक होतारहै॥1* 1 1." [आ 1) पना) ५ १ 
(४) जे इण सिव नै मारण सौःकाम गर पड्मौ तौ निचन्तौ मरताकैनी 
7४, ~: मरेन पृण कहने त्रः मरन द पठ्सौः। २ + 1 ` (द) 


11 1, 1 1 7 ५ ~ , 1 
किन धिथतिो ने कं कौ अवस्वति नहो हौली 4" 
(८१) असमान जोगी क यौ-थे उरौ तौ हारं वास्तं वा इन वात, नी 
"1 'डरौ तोमार वस्तं वादन वात। ` ++: 1" < २ 
(८६) भ्दै लवण रासू ती म्हारी मरजी अरनी राख तौम्दारी भरजी। 
{` १ (८७) दै बोलू जक ई शूठ धरनी वोतूं जकौ ई साच} \: "र १\३) 
॥ +} ^ 
-.१०१६.८)). उस सक रण मे.सामान्, निविषार्थक तिपत, नौं की भवृत्ति, एवं) उसके 
साय कतिपय न्य तत्त्वो को ्रवस्थिति के उदाहरण दिये जा, रदे ह 1 


(क) नीनी (पर) 
(नम) 1 जे कणे ईन्‌ "इण गवं सभोय हवत्ती के भवर री स्कार 


"^ 4 ¢ * विया) अय नीनी ब्द" जेड़ी भजोगती वाता व्ण॑लाः तौ -वोः> भवै ई 
जानं री सीवमे मूवर र नारं घोडौ नी दावत्तौ 11; 


711 | 


भग 





म्राधुनिके राजस्थानो का संर्चनात्मक व्याकरण : १७५४ 


(स) नी ई सई (८६) 
(कह) ओ नी मानं तौ नीं ई सद, म्हनं तौ सात लटका कर"र इण आगे 
निमणौ पड़ । क 


(ग) नौ जणं (६०) र 
(६०) नी जण भूखा भके मरसां ! पाणौ हैन आरौ । ५ 


१०.७ कालवाचक सर्वनाम जद, तद इत्यादि से सयोजित वातो कौ कोटि 
जद-तद हैतुमद्‌'वाक्य एक प्रमुखं उपकोटि के स्प में परिगणित किये 'जा सकते है। इस 
उपकोटि के वाक्यो के कतिपय ,उदाहुरण नीचे प्रस्दुत है 1, 

(६१) वेमाता राम नाण करूं मवला लुगाई रा तसम प्रेम करण री चावां 

भरी । जद उणरी कौ आपौ नी तद क्यू उणनं प्रेम रौ हिमा सूप्यौ, 

(६२) खुद भगवान रो,ई जद आपरं आमं पसवाड़ नौ फिर तद , वाप मिनल 

रीतो बिसात ई कादर। 


उपरिक्िखित दोनों उदाहरणो मे काल के साथ-साय प्रासगिक रूप मे हैतुमद्‌ भाव 

का समाहित उल्तरेख है, किन्तु तद के स्थान प्रतौ का आदेश होने पर हैतुमद्‌ भाव फा 

उत्नेख आनुपगिक हौ जाता है (६३, ६४) । । 8, 

(€३) म्दारै भगती रंजोरसू जद चौल आयरन खूटी मे हार टाक ज्वं ती लोग 
, ,सिषर मरणं रौ धौजो.क्यौनीकरे।,, , ; प + 


भ ५ ८ 


(६४) इण उपरात्तं जद कान वाके वरसतं पाणी मे पावणा आपरं डील माध 
अक ई छाट नी लागथदीतौ ना बात सुणतां ई जाणं सगढ्छा गाव, वाग 
री बचियोड़ी सुधनु ई जाती री। 


१०.७.१. जद-तौ वाक्थों फ हेतुमद्‌ भाव समाहित कालवाचक अयं के 
अतिरिक्त, केवल कालवाचक अधं ची होना है (६५. ६६) ! ५ { 
(६५) बाव्डी पार करिया जद ह्वा रो.पोढ् आर्ई त्रौ यासौ जीव म, कीं.नेहवौ 
इयौ । 
* (६६) माय रं विधिये नै जद इण वात रो पतौ पटियौ तौ वो ठाक-ठव्राक 
रोवणलागौ । 


निस्न वाक्य में जब को “जद कभी" के अयं में अवस्थिति हई है (६७) । 


(६७) , जद, उणरं मूढं माथे दया हृक्ठी तौ देखणवाब्या न जड़ो तलावतो कं ण 
म रीसतो खपनै.मे हनी भाववीन्दैला 


शरापुनिक राजस्वानो का संरचनात्मक व्याकरण : १७५ 


निम्ने वाक्य मे जद रौ थवरिदति "जैन ही" के स्यं में हृ है। 

(६९) जद सेत रौ पणी जा भौ करर पादडा पवसेक भागौ नायौ यै 

फागरलौतो क्रय्य करणौ माडियो। 

१०.७२ फालवायक वाय्यो मे सामान्यतया जद की दी जवस्थिति हत्ती है) 

न कौटि रे वाक्यों मे जद कौ विविय पयो मे बव्पितियों के उदाहरण नीव पस्तुत् फियि 
प र्दैह। 

(कः) जड "तय 

(६६) दो-तौन प, रात द्धी जद पाद्यौ उण चेतौ वावद््ियौ 1 

(ग) जद द "तमो तौ 

(१०८) यौ पोढौ जोर मू यौवनं जवाव दिया म्ट्नतौ दीम है जद ई आपन 
अरज करू 1 

(ग) नद्ध एज “तमीतो" 

(१०८१) य्‌ म्हारं मां भरोसौ कर। म्हारी वा म्ह दुनियां रौ घणी-पणी 
ठोकरा साह, जद ज म्द इणरा हकं नै भाज साव समभःण जोग 
कणी हं । 

(ष) जद इम तौ “तभी तो 

(१०२) योलिय}--भवस्नी भक कद पड, अवसी पड, जद दती द्रव चन्द्‌ 
काठं आयो । 


४५४ 


(ह) जदतो “तवतो 
(१०३) भू ईम्हारंस्‌ चौज राख जदता बात माव गृटगर। द्‌ नि 
(च) जदनू “जवते 
(१०४) म्दारा लोक यपिया जद घुः जकः नेद त्व दा द 
कता । 
१०.७.३. संद कौ कतिपय अवस्वितिरयो द ८ क न्नुः मे 
नार्देदह। म 


(१०५) वामी री वा काणकी द्वि्स्परद्् ~ 
यणी नं कयौ कं मोटोटीःव्टरी द 
लसपती रे वेषे साथे च्यत 
पौर जाव 1 






ग्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक्‌ व्याकरग्‌ : १७६ 


(१०६) कुदस्त रौ सुभरा आपस वत्ती कुण जाणे, तद था वात आषु ई 
अद्याणी कोनी व्दैला क जौव-जिनावर किसा नितमेठान्द। 


(१०७) अस्मान जोग घणी लटापोरिया फरी तद वा नीठ मानी । 


उपर वणित जद-सयोजित वाक्यों ओर इस प्रकरण मँ वर्णित तद-संयोजित 
वाक्यों मे यर्थ दह । जदके द्वारा मान काल-कम का अर्थं योत्तित होता वै जवकि 
तद-मयोजित्त वक्यं मे काल-क्रम फे अतिरिक्त तद-उपवाक्य मे कथित त्रयापार अपने 
पूरवेव्तीं वाक्य मे कयित तथ्य का स्वाभाविक अनुसरण, फल अथवा परिणाम इत्यादि 
होतादहै।! 
१०७४ जणे कौ अवस्थिति क कतिण्य उदाहरण निर्म्नालखित द्‌। 
(१०८) गोड तणौ पाणी आयी जणे भक केयौ--मानं जा, दामकवरी भान जा। 
(१०६) अवँ तौ राणी र॑ हार हाथ जवं जर्ण वति विग । इण कामसार्‌ 
म्हनं जावण दौ 1 
१०८ प्रतीक्तिवाचक वाक्यो मे वक्ता जांणे चिह्लकके दारा किसी प्रसठुतफे 
मिपय मे, अपनी प्रतीति के अनुसार कथन करता दै । वक्ता की प्रस्तुत विषयक भभिव्यक्ति 
के मुख्यतः तीन रूप है-- (क) प्रतीयमान खूप मे, ख) भासमान सूप मे तथा (ग) स्य 
भवग्रवण रूपमे । 
१०८१. प्रस्तुत की प्रतीयमान रूप मेः अभिन्यक्ति फे कतिपय उदाहरण नीचे 
दियेजारहेह। 
(११०) उग्डीरंमरुडामसरुः आ धात सुणता इं वाई तौ जारण चितरवगी हयगी । 
(१११) हइायिया र गकर भूलता वीरधट, ञ्टा रं गोडा सूमतौ नेवसिया, घोड़ारं 
पयां खणकता सावना री गमक सुः काकड री कण-कण काथं सुजाय 
हयम्यौ । 
(१२) केफरंफूलायौ हार गामे घालता डं राणी रंर्प म जां गोष्ठ चद 
जुद्श्या । उण फोवन मे जाणै मुरज रौ उचास धृणी । 
१०.८.२. भासतमान नूप म. ममिन्यक्ति के कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत क्वि 
(११३) तद्ध मोच वेदी रौ दकणौ काई उपाड्ौ जण उणसारू गख ४: 
पाटे सुचग्याद्दरै। 
(११८ अणक दादाौ दव्य) । मै कदं णर चारू पा न चंडा मी 
जन करे द्विया न्ट 1 ॥ 


श्रापुनिक राजस्यानो का संरचनात्मक व्याक्ररणा ; १७७ 


(११५) णजा खुद योडं चदय साप्रत आप्री निजरां राजकवरां रौ निसडा- 
पमौ देखियो तौ जाणे सीर नै तिणग वतां । 


१०.८.३ रस्तु कौ स्व-भावप्रवण ूपमे प्रतीति को अभिव्यक्ति के कतिपय 
उदाहरण नोवे प्रस्तुत क्यिजा रहे ई 1 
(११६) बामणी जारी मेँ आपरौ मूडी जोयौ ती इण भांत डरी के जाणे 
कादर रौ फण जोयौ । 
(११७) दण में कदं ई नागा हूय जावे तौ रोव जाणै जित्तौ म्हाने ङंड दिरावजो 
भलाई । 


१०.६. प्रथम कोटि के जकी- संयोजिते वक्यं मे भूल उपघातय में कितो 
विद्विष्ट प्राणी, वस्तु भयवा विपय का केयतं करके, जकौ-उपवाक्य मे उक्त प्राणौ, वस्तु 
अथवा विषय पर वक्ता द्वारा टिप्पणी को जात्ती है (११८-२०) । 

(११८) परण साजकवरी तौ कवर री कटाई साव अन्रुक ही । सपनाव्ठी वति 
सुगरन कवर माथे मोहित ब्हैगौ । मोटा वाजणिया सोग तो साचौ वातै 
चिटकायद। अर्थक ओहै जकी सपनावाठी बात नै ईदयोडणी 
भी चावै। 

(११६) दुनियामे ओ वगत सवसू अमोलक है, जकौ ये हीषा करने गमाय 
दियौ। 

(१२०) जग रं पद्ी-जिनावर अर कीड़ी-मकोड़ां सारूबवो पैलौ भर भमालरी 
निनस हौ जकौ वारौ सजा वणिपो। 


शस कोटि के वावयो मे कथित प्राणी, वस्तु जयवा विपयके व॑दिष्ट्य के सक्त 
करने वाते चिद्वक श्रयवा निर्धासकि विदेषग सामान्यतः विद्यमान रहृते है, जिनके धाणार 
पर जकौ-उपवाक्य मे तद्विपक टिप्पणी कौ जाती दै । उपरिलिखित तीनों उदाहरण भे 
अक (११८), भौ (११६), वो (१२०) रादि चिद्लक अवस्थित हुए है । नीवे फाईं (१२१), 
संदधौ (१२२), अंड्ौ फ (१२३), इतरो (१२४), फिसौ (१२५) भादि की चिलनक सूपमे 
अवस्थिति के उदाहरण प्रस्तुत क्थिजा रहे है! 
(१२१) कुभारी रागधा शर्‌ छते मायला सगरा विना देखिया वताय दिया 
तौ भ्रव इणा देगची रे माय काई चीज है जकी वतावौ । ˆ 
(१२२) मतगरू तौ ध्रंडा भिरस्त म किया जकौ नाव लेवण री दवेछानी री) 
(१२३) गाव रौ ब्रंडी का सत निकछग्यौ जकी वऊ भारी पगानाव र वार 
जावणदा न 
(१२४) पेद पापीम्दै। हं तौ थानं लामू! इततरीच्युटदुःजकी । 
५ वानी है के मदा वैली यरेकर धारे इस्टदेव रौ जाम +< 


म्राधुनिक राजस्थानो का सररचनात्मक व्याकरण : १७८ 


[१२५) म्है किसौ उकी हं जकौ फेर रोटिया पोवौ। प्राजरोटफ तौ त्रतेरं 
सौगरा घणा । अवं तकलीफ करणा री की जररत्र कोनी । 


१०.६.१. द्वितीये कोटि के जकौ-सयोजित वाक्यों मे, जकौ-उपवाक्यमें किसी 
प्राणी, वस्तु श्रथवा विषय का इस प्रकार उल्तेख किया जाता है कि पूरव॑वर्तीं शरीर श्रनुवर्तीं 
उपवाक्यो मे विविध सम्बन्धो को लक्ष्य क्रिया जा सकता है) नीचे इन सम्बन्धो का 
स्पष्टोल्लेख करते हए उदाहरण दिये जा रहे दै । 

(क) हितुहैतुमद्‌ माव सम्बन्ध (१२६) । 

(१२६) जकौ संत प्रमावस री रात चाद उगाय सकं, चालती नदिया नै ढाव 

लेव, उण बस्ति ती नवलला हार रौ पतौ लगावणौ' साव संल वात दै । 

(ख) विरीधात्मकता भाव सम्बन्य (१२७) 

(१२७) पण दर प्रसत श्रापरं सोचणमे जकी भलादश्मर मग्ठरोवातदहै, वा 
म्हारं सोचणमे दुःख प्ररक्ठेसरीवातदै। 

(ग) अ्रप्रव्याक्षित भाव सम्बन्ध (१२८) 

(१२८) जका दिनां टाव्पणे म्ह दूला-दूली रा नित व्याव स्वायनं वाराघणा 
घणा कोड करती, वाड दिना श्रेकदिनिम्हारौ ई प्रणचीत्यौ, म्याव 
हयग्यौ । 

(ध) सशतंकथन सम्बन्ध (१२६) 

(१२६) किणी' सुः जकौ काम वण नी प्रा्वेला फगत वो काम म्द करूला। 

(ड) कावै-परिणाम सम्बन्व (१३०) 

(१३०) म्द ती रेक नाकु ्रादमी हं । लाठी है तौ प्राभगती है। जकी ई 
भगती करैला वो रामजौ रौ पद पा सकला। 

(च) बातं-स्वकृति कथन (१३१) 

(१३१) शु दइणरी मंनजाण कीमत मागर! जकौई माला वा ईदरुला। 

(च) कार्य-फलाषन निर्दय कथन (१३२) 

(१३२) कदर रौ विस श्रुलनं जकौ उणदरी मिण दी तोम करै, उणनं मरगी 
ट पड़। 

(भ) धटना-अतिरिक्त प्रभाव कथन (१३३, १३४) 

(१३३) भाटिया रो अंक नाद दछोकरो समढो मूरापणो भाड़ हयकियी, माजन 

मभियौ खकौ इदकाईमे 1 
(१३) डोकरी शरसा ईमरै नं वादरो रौ डर जकौ न्यारो ई मूख काटी हयी 1 


भ्राधुनिक राजस्थानी का संस्वनात्मक व्याकरण" १७६ 


+ १०६.२. तृतीय कोटि के वाक्यों मे जकौ ई-उपवोक्य द्वारा किसी प्राणी, वस्तु 
अथवा विपयके वशिष्ट्य लक्षण का निर्देश करके, अनुवर्ती उपवाक्य मे पारिभापिक 
कथन की पूति की जाती है। 

- , (१३५) वाको तौ सगा अफडा, है ) मगतती करती वगत जकौ ई आपरी सुघ- 
बुध विसर जाव, म्है उणनं सची भगी केव, अर मुः दुनिया मे अफडा 
री किसीकमीदै। 

(१३६) जकौ' ई मारग सामी आयौ, वातौ नाक री सोय भरणाटं दौड़ती ङ गी। 
(१३७) मौ जकौ ई काम करं इण्न मरजी सू करण दौ । दणरन ये करई ओड़ौ 
मत दिया करौ 


1.1 


` १०.६.३ चतुथे कोटिमे उन वाक्योको परिणत किया जा सकता है जिनमे 
पूर्ववर्ती जकी-उपवाक्य का नामिकीकरण करके निर्मित पदवन्ध का उत्तर उपवाक्यमे 
उपयुक्त सज्ञा-स्थानीय अन्तनिवेश कर दिया जाता है । यथा (१२म) भं “जकौ चौसली 
पढाई करौ" पूवं-उपवाक्य 
(१३८) जकौ चौखी पदा करी, वो पाव हयौ ~ 
का नामिकीटरत रूप “चोखी पद्ाई करी जकौ” की वाक्य सख्या (१३५८) के उत्तर-उपवाक्य 
“वो” के स्थान पर श्रन्तनि्ेश करके निम्न वाक्य निमित होता.दै (१३९) । . 


(१३६) चोखी पढाई करी जक) पास हयौ 1 


वाक्य संल्या (१३८) मे एक सामान्य तथ्य का कथन किया गया है, किन्तु उसका रूपान्त- 
स्ति पर्याय वाक्य (१३६) वक्ता के ञ्नभिप्राय की अभिन्यजना करने वाला, रौर व्यक्ति 
विशेष कै प्रतिं कथित वाक्य है । वाक्य संख्या (१३६) के सन्दर्भानसार विविध अरभिव्यजक' 
भ्रं हो सकते है । ध ४ 


:; दस कोटि के वाक्यो फै कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जा रटे ह! : ) 
(१४०) उणरी सास घर-घर फिरने कं यौ--इत्ता दिन कानां सुगी जकी वातां 
^ 1" + साप्रत साची हुयगौ। 
(१४१) हाय जोड़ने वोलिया--इुकम, मपरे दाय पङ्‌ जक धोड़ौ ट लिरावी 
- घोड़ा रा गुण आपमू' काङई श्र्यानाहै। £ 
(१४२) राजा म्र कवर रौ जोत्ति तौ दवतां सारू ई हुया करे । दवं प्रर गिरगाव 
जक नेवं मारिया दिनाकोद्धोडंनी1 ५६ 
१४३) म्हारी नरज सुगिया पदे, अ्रदाता मरजी रावं जक म्दानं उड दिरार । 


(१४४) कसूर कचियौ जक रं पमा माया निवाय माफौ मागौ। यौ क्दैरौ 
न्याव म्द ङी ठौ कामन कसियौ + 9, 


मे भको के भ्रत्य विविधं स ५ 
भर्तुर कयि ज स्ह ह ४ 
#\ जकीौकीक 


ति (१५५, 
(१५५) राजाजी ड ह ४ 


7 निषा 
१८६) 


भ्राप 


श्राघुनिक.राजस्यानौ का संरचनात्मक व्याकरण : १८१ 


` (१५८) पणर है अंतरजामी, भूः म्हारी इत्ती करडी परख क्यु लीः। जिणनं घुरकार 

मेड़ी सू बार काडियौ, उणन ई हाव भाव सु पालौ रिणी है। 

(१५६) जिण दिन इण धरती सू राजपूतां री वीरता सट ज्वला उण दिनभ्रा 

५१ " ¦ दुनियां द सुट ज्वला । 

(१६०) गवाड़ी भास करनं भरायी जिणनं हाय मु ई उत्तर दियी, मूस नी। 

(१६१) वटी ! जिण भांत धू भणचीतो - कवराणी वणी, उणी मातत भेक दिन 
म्ह दईं अणचीती वीनणी वणी । भ र 

(१६२) जिण.तरं शु" उड पूमौ, वा समगढी वात, माडन वते । 

(१६३) चोरी कदन धनमाल जिणकिणी ने दियौषहै, उणरौ . महन ठा पडियां 
रसौ ५ 


१०.१०. रीतिनिर्षारक ज्दृू-त्यूः संयोजित वाक्यों को उनमें भवस्थित भ्यू, स्यू 
श्आदि संयोजकों के माघार पर विविध कोटियो मे विभाजित किया-जा सकता हैः नीचे 
इनं वाचो का सोदाहरणं विवरण प्रस्तुत कियाजास्हारै। 

१४ ^ ° + | 4" ५ ॥ 

१०१०.१ प्रथम कोटि में उन वाक्यों को परिगणित किया जा सकता है जिनमें 
पूवेवरती श्रौर अनुवर्ती दोनों उपवाक्यों मे ज्यू की भ्रावृत्ति होती है 1 
" (१६४) कंवरयोद्ौसी सानी कर देता तौ रयत रौ भ्रौ समन्दर सगा राज नै 
“` / ` गिट जाचत्तौ। रजा राणी रौ की जोर नी चालतौ । भेकपलकमेज् 

राजकवर चावत्ता ज्पु' होवणौ पड़वौ 1 खुद भगवान ई उण टोवणा नै ' 


+. टाठं नी सकती । 
(१६५) सेनापति हाय जोड़नं वोलियौ--अदाता, श्राप घणीदहौ, ज्यु इछाब्दै ` 
ज्यू कर सकौ। ^ + “२1 
(१६६) राजा जौ देखियौ कं सात भर प ज्यू भरं पडला रु सलटलेवरूला.॥, 
शराज क्यू डाव! 


उपरिलिखित वाक्यों मे प्रथम ज्मूःका लोप करके इनके निम्नलिखित वैकल्पिक 
सूपमभीहो सकते है। धि 

(श६४क) ... ओक पलक मे राजकंवर चावता स्रु होवणौ पड़तौ ! 

{१६५क)} अदाता, भ्राप धणी हौ, श्रापरी इया ष्ट ज्यु कर सकौ । 

(श६६्क) राजा जी देखियौ कं साल भर पद्ये भर पडला ज्यू" इं सलट नेबरूला 1... 

किन्तु निम्नलिखित वाक्य का उपरोक्त प्रकार कृय वैकल्पिक सूप व्याकरथिक दष्ट, 
से सम्भव नही है। 1 

(१६७) सस, उधरूः मामी वोलत्तौ भ्यौ ज्यू उष्यरं जीसा नं षणी रीस शरावती रीः 


अधुनिक राजस्यानो का सेरचनालमक व्याकरण : १८२ 


कारण-कये वार्यो मे दोनो उपवा्यो मज्द कौ ग्रवस्विति प्रनिवर्ये है, जंसामि 
दानमे सल्या (१६७) से स्पष्ट दै । इस धकार कै करतिपय भ्रन्प उदाहरण नीचे प्रस्तुत 
क्थिजा रहै 
(१६८) समृद्धो ्रानदिन य्य पढाई करेदैण्य्‌ इनकरतौ द्यी ती दनं 
कोई फेतनी करसक। 


१०.१०२. द्वितीय कोटि के वार्थो मे प्रथम उपवाक्य मे चूं ता द्वितीय 
उपवाक्य भे त्युं की श्रवस्यित्ति होती है; 
(ष्प्‌) च्यु मापा वघतीगौ, त्यु उणरौ तोम बधततौ नियौ) हीये रीदया- 
माया खूटमी । 
(१७०) असमान जोगी च्छु जासू देष द्द क्तौ रजीद्डै) रेवती चुगाया 
उण पाली इन पणी ला 
(१७१) सेठा री वेदी कष्यो--रूमत अं ई काई, केई वातामें धारौ ठ्ठ नी पू, 
पण यानं इणरौ वेरौ कोनी । आप्री करामातं रौ अपन मरू तौ वैम 
है\ तीस दिना ताद मकं उदीक रौ आणेद लिदावी । प ज्यू रावी 
इछा व्दैलः व्यू" व्ह जावैना 1 
उपरिलिदित वाक्य मे प्रथम उपवाक्यमे ज्यू कां लोप तथा द्वितीय उपवाक्य मेँ 
ल्ुकेस्यानपरग्परु का थदेश्च करने से वाक्यायं मे श्रये भेदो जत्ताह। प्रथम वाक्य 
का भयं है “पीले जते मापको इच्छा होयी (र्यात्‌ जिस इच्छाका वक्ताको जनह) 
व॑ हो जयया 1 इसत वाक्य के परिवर्तित रूप (१७२) का मं है “पठे नैत श्यफ्को 
इच्छा होगी) ४ 
(१७२) पदै सवी इचा व्दैला यू" हूय जावंला 1 
(अर्थात्‌ जसा भी आप चादेये) का हो जावेया 1" 


१०.१० ३. वृतीय कोटि के वाक्यों मे प्रथम उप्वाक्यमे भूं तथा द्वितीय उष 
चाक्य मे उण भाति, वो इत्यादि को अवस्थिति होतो है (१७२, १७४) । 
१७३) प्रजारे वारं ईतौ राजारीसोभादै। उद कणी चिना सरवर मडोर 
लायै, उण भात विना प्रजा र रुजा श्रडोढो लागे 
{१७४ स्ख करुम्हासे व्तायौवोरौवोसङ्स्कौ निर अप्यो } 


१० १०.४. चतुरं कोटि के चग्नयों मे प्रथम उपवाक्यमे ज्ू-पपू तमा द्वितीय 
उपचाक्य चे व्यू मरू कौ मचस्ित्ति होती दै! 
(१७५) ज्परु-ज् लोग डर वतायौ खर्‌ वरजियौ त्यु-त्मु उणरं मनेमे पणी-'. 
धमी हव वधी १ 


ग्राघुनिक राजस्यानो का संरचनात्मक व्याकरणे : १८३ 


(१७६) उकरणी घणी री रग पिद्धाणली 1 वा ज्यु-ज्यू कौल तोड़ण रौ वाद 
करती ठाकर त्यु -त्मरू कौल र जच्छ में वत्ता फदीजता भिया । 
१०.१०.५. पचम कोटि के वाक्यों में दोनों उपवावक्यों का मात्र ज्यू-भयुद्वाय 
संयोजनं होता है । 
(१७७) समला यांववाला क्वराणी रौ धणी-पणौ सान रावण सारू खपता ज्थू- 
ज्यू उणरौ घणौ मरण हुवतो । 
१०.१०.६. पष्ठ कोटि के वाक्यों मे दोनों उपवाक्यों काज्यूंई द्वारा सयोजन 
ह्येता है। 
(१७८) वो तौ चुपचाप भ्रायीःज्यू ई पद्यौ श्रापरं मुकाम पच ग्यी । 
(६७६) पण म्र) का्ई्‌ दोस । मारईता केयौ ज्यू ई करियौ । 
१० १०.७. सप्तम्‌ कोटि मे प्रथम उपवाक्यमे ज्यूंई कौश्रीर द्वितीय उपाय 
भे तौ, कं इत्यादि को अवस्थिति होती है। 
(१८०) वो खुसखी मे उडाण भरतौ ज्यू ई अपरं नीबड़ माथं वंदियौ तौ उण 
ङं रं नौचे ऊभी सेक लोकी निग माई । 
(१८१) वो धरं जायनं ज्यू ई रोटी खावण न वंठौ कं वारं मू पुनिस वातं उण 
देलौ पाड़यी । 


प किन्ही स्थितियों द्वितीय उपवाक्य मे किसी सयोजक की श्रवस्थिति नही होती । 
(१८२) वो ज्यू ई ्रढे पूरं, उणन म्ह खनं मेल दीजे 1 
(१८३) नस्सा ज्यू ई रिजल्ट देखियौ, सपैलड़ा महार लनं इन प्राया । 
१०.१०.८. इस कोटि के व क्यों मे पूरववर्ती उपवाक्य का उत्तरवर्तीं उपवाक्यते 
संयोजन होता दै तथा दोनों उपवाक्यों के वाक्यों कौ पारस्परिक समानता का निर्दे । 


(१८४) कोई कंवता कं म्द सतनं धरती, माथं चालं ज्यू पाणी मां चालतां 


देखिया । 
(१८५) पेटमें हील रौ उढावहुयोसौदो षड़ोमें कवडी लुट ज्यू लोटनं प्राण 
छोड़ दिया 1 र 


(१८५) च्चार्‌ कवर उणरी जखिया में सूल खुवै ज्यू खुवण लागा; 


उपरिलिखित वकयम ज्यू से संयोजित दोनो क्रिया-व्यापायँ कौ पारस्परिक 
समानता निम्न वाक्यों में भभिम्यक्त समानता से तुलनीय है । 


(१८७) बो वगनौ न्द उरू उणरं उपियारं साम्दी दुग-टुग जोवण लगौ 1 


श्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : १५४ 


{श८्८) कवर टावर रीष्ाई ्राडी तेक्तौ र्द्म बोतियौ--म्दाय कसम 
मौज षट । 

(१८६) वोद्धीतछतीवार्वकुरटीषव्ैज्यू कंडी दे, पव ह्वार केकजोरनु 
ढी म्रायो जर वा जमी माथे गुडगी। 


१० १०.९६. निस्नसिचित वक्थ मे ज्यु -उपदाक्य कीः अवस्थिति सा+ पस्मर्ये 
यत्‌ दवै जिका प्रकरं है मुख्य उपवाक्य सै द्रियाविेपण के रूष में समति 1 
(१६०) स्यतत री सग सुत्तियां लोप हयी 1 वुगाया, टायर प्रर ब्रुढा-गडा 
युथियौ जक रौद मायौ श्रर डील सृत्न हृयग्यो, जाणे वारं माधाकर 
वाण वेग्यी न्न्य । 


निस्नलिखितते वाक्य मेँ ज्यु-उपवक्ि की यवस्थिति जकौ से मिलकर “ताकि” के 


अथंमेहदै। 
(१६१) सोनजी नँ अठै ला जकर सममाऊ ज्यु ॥ 


१०१० १०. निम्ने वाक्यो में ज्यं कौ अवस्थिति जक से तुलनीय है । इन 
वाक्यों वक्ताने ज्यं का प्रयोग जेता ङु, वे कुके बयं कियाद) 

(१९२) तीडं री सासु ई खी-मली समभणीदही। वे हाजस्िथि नै पावणा 
कैयौष्यू नी वतताणी 1 

(१६३) वोक्तिया--म्हने आप्री आ वात ईमहरहै। वारं महीना पर्व भाषः 
कम फरमागीला ज्यू करूना { 

(१६८) इण परमे चारो अज है, सीरंस्कार है" वारी मरली व्दै पथु सापो! 
थनं कुण ई ओड देवगियो नी } 


१०.११ सम्बन्ध वाचिक परिमाण वाचकं सर्वनाम जितरै-जिततौ गुयवाचक 
विश्चिपण, सज्ञा तथा क्रिया धरुवं परिक्षये में सवस्थित होकर मान मथवा सल्येयता का 
बोधक होता ह) सस्येवता बोध केवल सव्येय सं्ञायों के साथ माक्षतिमे, जीरव्हभी 
वहूयचन भ होता दै! इस भकार कै वाग्यों ये प्रम उपवानय में नितसै-जित्ती दार 
पृदा्-वरिमाणं का उत्तेल होता है, तयः उत्तर क्ती उत्ती-उपवाक्रय उक्त पदा्थःपरिमाण 
विपयक विविध कथनं । 1 

(१६५) चया जिक्ते संगरो दीस उत्त समी द्दै कोनी 1 

{१६६} तज तौ जिक्ती दोश हाय नागे उत्तौ ज्यौ कीमत न्ह { 
चित्त ननो लुग तावै उत्ता हमारा मरणा षद । म्रार सेम रो 


[१६५) { 
बेटी जर बढुबा रं परवग्ण माठ सदा मरं । 


स्राघुनिक राजस्थान का सं र्वनात्मिक व्याकरण : १८५ 


` (१६) राजानं राणी री सममः यर उणर गुणा माथ जित्तौ भरेसौ हौ, राणी 
नै उत्तो ई राजा री नासमन्भो भर उमरी मूढता रौ भरीसौ हौ! 

(१६६) बेरी जित्तौ पाठी ही उत्ती ई मौढी मर अबरूही। 

दी कोटि के कतिपय वाक्यों मे उत्त के स्थान पर उत्तरवर्ती उपवाक्य मेःअन्य 
सर्वेनामों फो भी अवस्थिति होती है 1 

(२००) ण भगती रौ म्है जित्तौ ई वसान करू वौ थोडौ है । 

(२०१) अं तौ वगत-वगतत री वात्ता है । यणी जित्ती रूपाढ्ी हौ उणसू सवाय 

ओदी भर हीण सुभावरौही। 

१०६८११.१. एक अन्य कोटि के वक्यं मे जिचतौ-उपवाक्य के नामिकीषत रूप 
फी उत्तरवर्तीं उपवाक्य कै पूर्वं अवस्थिति होती है । इस कोटि के वाक्यों मे जित्तौ-उपवाक्य 
सामान्यतया इच्छा्ंक परिमाणवोधक होते है! 

(२०२) भावं जित्तौ खावं है अर वाकी रौ जमी मायं ऊंधावं है । 
(२०३) माखी उमर मूढ वोलिया तौ जाणे जित्ता फोड़ा पड्या । 
` ` (९०४) सोच करिया सोच मिट श्दै तौ दोनू मेढा वंठ, चावा जितौ सोच 
करल । 
तीः ( २०५) म्हारं सू ९य आवंला जित्ती मदत कूला । पद्य थार जर्च ज्यू करजे । 


१०.११.२. जितरौ~~जित्तौ के तिर्यक रूप से संयोजित वाक्यों मे जित्त आदिका 
भथ होता है “ज तक" भयवा “तव तक । 
(२०६) भख री प्रजा करणिया मिक जित्तौ अजौ विणज .दा्ट चालं ॥ । 
(२०७) म्ह त्तौ तरिजरौ नी देखूं जित्तं किणौ रं कयं रौ पत्तियारौ नी क 1 , 
(२०८) राव फौज मे पूगौ जितौ सगढरा सिपाई सस्तर दैटं न्हाक दिया।> ^"; 


~  (२०९))- मापा, रौ.फौजा चढैला.जिच्चै, तौ दुस्मौ री फौजा नगर माथ पूरौ कन्नौ 
7 ^ > करलेवेला। , भः (2 
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वाक्म सख्या (२०६-६) मे द्वितीय उपवाक्य मे वथित क्रिया-व्यापार की प्रथम 
उपनाक्य मे कथित व्यापारसे पूरवंहीहोने कौ ध्वनि विद्यमानं है । 


इसी कोटि के वाक्प्र मे ,जिरौ क स्थान पर उसके मामेडित रूप जिसै-जित्ते की 

भवेस्थित्ति भी होत्तीदहै। इन वाक्यो जें पूवंडपवाक्यके क्रिया-व्यापारकी कानावधिमे 

भ्रथचा उसके समापन के पूवे हः, ्रनुवर्ती : उपवाक्य. जें वितत क्रिया-न्यापारः के होने 

का उल्लेख है । 1 ४ वि 

“१, (२१०); वेरं रं रमन वागूःड हयौ तौ जडः क सौकरं बरस पूगा जिततै-जिसै बो 
साठ वरम रं वापस ई खवायो श्रमलदारःहुयग्यौ । 


श्राधुनिक राजस्यानी का सरंरचनात्मङ व्रकरय : १८६ 


(२११) द्रौ दिनं मरन उमियौ जिी-नितं तौ उणरं उनाम सूदन पररि 
नरम रात्रर फंलगी फ एजरे सजाने मर चोरी दयम । 
उपरिलिसित वक्थो म (२१०-११) प॑वत उवाय मे वनित फ्रिपा-स्यावार 
मि रमिः धनियृद्धि पयया यदधमान तीगरता की ध्वनि भो दिचमान दै! 


१०११३ नीच जितरे ती तवा जिते हं की अयरियति र उदाहरण परस्तृत्त कथि 
जारहैदटैष 
(२१२) रोवाण ओ अटीने-उटीनं देधियौ निवे तो डोकरी रौवेदौ भट उभौ 
हय प्रन कीन ~ राजा या वगियीडा तिरोपाय भक्त पैर! 
(२१३) मौतिरौसंधारीकँजकौ कदारुवोओीइन है। क्ण भौ अधारौदै 
जिसैरईतौ मीयणौहै। 


१० ११४ नीचे तो तया उक्तोद्ासा पयोचित वाक्यों कै उदाहरणा शरस्तुत 
क्थिजारहेदहै। 
(२१४) समदर रो पाणी चदता-चदृताः इत्ती ऊंची चद्टियौ फ वो मिदर र भवार 
माय वद्टकौीजण तामौ । 
(२१५) ... राकौ कैवण नागो-ग्द मात तालिया वजामं उत्तीताठमे नकत 
गाडरान टो इण मेजेढौ र धोढो-दोढो बेकुठ भटी रं जकौ 
ई फाचौ) 


१०.१२. गुणवाचक स्वेनामो दादा संयोजित चाक्यो मे अयमकोटिमेदेमे 
चायो को परिगधितं करिया जां सकता है लिनमे परव॑वर्ती उपवगकय मे जं दवारा गुग- 
कयन किया जावा है प्रर उत्तरवर्तीं वंडौ जयवा ऊडी-उपवक्यि मे उक्त गुणकथनं के 
विषय मे' टिप्पमी । 

(२१६) वेट किचि ई जोर मू खिलखिल दसी, गांणं कोयच दी गहं । चावी-- 

वा! ग्द तौ जडी केवराणी उडी ई महाराणी ! आप वधाद सारू 


फलतु ई फोड़ मुगतिया 1 

{२१७) माता नै सोसो सास आयौ । (राजी ,रो जड़ी चव वडा ईं गुण 
दरसाया । 

(२१५८) प्रतलोक्र मे जडी सुणता उङ्ी ई इदरलीके रौ याट हौ! 


१०१२.१. अम उपवक्यि, ॐ नाभिकीकृत सूप दाया निमिति जंडी-सयो- 


जितं वाक्यो के कतिपय उदाहरण तीचे श्स्तुतज्िजाद्देहै) 
(२१६) एटूलकवर केयौ--माया तौ विस्या नी करं जही इज दै, पथ ये सावं 
हमै पौ विस्वास करणौ इज ड, अमरोसौ कीकर करू ! 


ग्राधुनिक राजस्थानी का संस्चनात्मक व्याकरण : १८७ 


(२२०) एूल रे कवलास अर उणरं रंग नं ई मात करं जडो उणरंडीलरी 
पसम । 

(२२१) बकरी तौ सदावत सू करं जडी ई मीगणिया करी! 

(२२२) आधयथडीमे जय खातण चाग्छ संभाला तौ हार्जंडाअर अदी 
अरटियौ घड़ीजग आयौ! 

(२२३) राजा आपरं जीवणमे याढी तिराया तिरं जडी अर तिल उदछालियां 
दैटं नौ पड़ उडौ भीड आज आपरी आखिया मू देखी 1 


१० १२.२. प्रथम उपवाक्यमे अंड़ौ की अवस्थिति ओौर द्वितीय उपवाक्य मेँअन्य 
वाक्यविन्यपसात्मक युक्तियों द्वारा निमित वाक्यों के कतिपय उदाहरण निम्नलिखित है । 

(के) अडौ ...जाणे (२२४) 

(२२४) ठाकरसानं रजौ लखायौ जाणे उण सूप रा वखाण सुण खुदौसुद दारू 
ने नसौ चढग्यौ । 

(ख) अंडी कफं (२२५) 

; (२२५) पय इण आणद र विचा ओक अजोगती वति म्रैडी वणीकैवांरी 
जीवणौ हराम हमग्यौ 1 
` "अटौ कौ भवस्यिति के कतिपय अन्य उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये नारे है। 

(२२६) सुख अर न्याव रानवा कायदा बणता। राजा ब्है तौप्रडौष्धै। 
दीवाणद्दैतोग्रंडौष्द। † 

(२२७) इण बगत धणी नं वचावणौ ईं पिर हौ ! जौवे अर लाज दोनूं बच जाव , 
अंडी जुगत वण जाव तो ठीक रवं} ५ 


' । १०.१२.३, सँडो-उपवाक्यों की कतिपय अन्य नापिकीकृत अव््थितियों के 
उदाहरण नीचे प्रस्तुतक्षियिजार्देदै) 

+ (२२८) देत .राजी होय बोलियौ-हा, आ वात तौ म्ह ई कनल 1 मानण॒ जडी 
५ वत्तौ क्य्‌ नी मन्‌ । ६ 
(8 (२२६) ' देख थां जाणं जड़ी कला ! पणस्यठ तौ ई वारको भायौनीं। 


१०.१२४. नीचे संवौईं “जसे ही, :ज्योँं ही कौ अवस्थिति के कत्तिपय 
उदाहरण. प्रस्तुत कियिजार्हेहै। - .:', ॥ ~ 
„ (२३०) भेकदिन सजोग रीः वात. जड़ी वणी कं सवौ तौ चा भभ्यांगत 
0 धीवे सदूणी देय बोर भाड़ती ही कं घिकार जावतौ, राजा गढाकृर 
नौसदियौ ! 


^ 


श्राघुनिक राजस्यानी का सस्वनात्मक व्याकरण : १०५ 


(२३१) सेजेय रौ नाकौ अंडी पीयी के संबौई हयमार वठ-योपाद नै खधेड मे 
सुवा कोई चारक येतवा अठयौ गिवौ ग्दैला कं विणजारसू भिम 
आयते मुनीम रे कानां किगी वालक रं रोकम रौ साद सुभोवियौ । 


१०.१२. दतुमद व्यो में सामान्यतफा जे ग््वदि, अगर उपवाक्य द्वारा किसी 
फरण अथवा कारपस्वलूप का कथन करके, भनुदर्ती तौ~-उपवाक्य मे उक्त कारण अथवा 
करणु स्वरूप के परिणाम इत्यादि का कथन किया जता द (२३२) । 

(२३२) क्ण रं माथे बिना मुर सोक करणी अर राभि नै दुहाम देयौ अ 
राजासासेप्षगुणदै। नीप्तेरयो राजा ई कार्‌! भापामेअयवा 
मे पद्च॑भेद ई काई। म्हानं तौ मापरौ मायौ द मंवियोडीः दीस ! ने 
साप सूं चौधो पातो रौ रूप ई म्हारं पारवती हूवतौ तौ सिध नै ई मत 
मेंकरतेती) प रीश्रा चि देदनै मिन रौ जायी ह्तर्णौ कस्लैती 
पै चामी प्रापमे र्द! जे आप चायता तौ कवर जी ताह्िपां हंद्ण 
मेड रौठयौ कोषोड्तानो \ पण यपरे रत्ततौस्पष ह चीपणीहै। 


उपरिलियित उदरणमे ज्यं कीद््टि सेदोप्रकार कै हैतुमद्‌ क्यो की अव 
स्थिति हु है। प्रथम काक्य मे वक्ताने "यदि यापे चौथा हिस्सा रूप भी मेरे पा होता" 
का रणस्वरूप गुण का उतने करके, उक्त गगर के प्राकूकतस्पित परिणामं अथवा फल का कथन 
किया है, अर्थात्‌ “तो वह (किसो मनुप्यकी तोवातहौी क्यातै) ष्हिको भीक मे 
कर वेतती 1 इततके विपरीत द्वितीय उपत्राक्ष मे ययापरितंभत्यक्ष का तौ उपवाक्यमे 
उत्मैल कत्ता का अभिप्रेत द, भरात्‌ "तो कवर जी ताङ्ना कसते पर भी दस "दीक 
स्थानि का परित्यागं नही करता" कथन द्वारा सहु उल्लेख किया याह “कि भापके दारा 
तड्ना करे पर कवर जी ते “मेढी के स्थान का परित्याग किया। (जोकि मथाषटित 
अ्रव्यक्ष ह), किन्तु नस्तृतः सन्होने इसलिषए्‌ ठेसा किय है किं भाप नह चाहवी धीक 
यहाँ ठर इत्यादि । प्रथम वात्य पे सर्वया विपरंत्त दवित्तीय व्यि मे क्रिती प्रामूकलतित्त 
अयव पयाधटिवे प्रत्यक्ष को परसिणाम स्वय मानकर, उक्त परिपा स्वे के भावित 
कारणस्वरूप क, उल्तेस दै । 
जे-देतुमद्‌ बावयों के, सा कि ऊपर स्पष्ट करने का प्रत्यन किया ग्या है, दो 
मुख्य परकायं द । मर्थात्‌ किसी कास्य स्वरूप का जे-उपवाश्य दासा उत्तेख करके, तौ 
उषदरक्य म उक्त कार्मस्वूप के परिणाम की परिकल्पना, तथा जे-उपवाक्य दासा किती 
संभावित कारणस्वरूप का उल्तेख करै, यक्त कारणस्वरूप के आकल्प भषवा 


यथाधटितं प्रत्य के स्पष्टीकरण का प्रयतं 1 
एक अन्य प्रकार के दवतुमद्‌ वपय की श्रयस्थिति मौ उपरिनितित्र (२३२) छन्द 


से हई ह, (२३२क)} इस याक्य मे देयुमद्‌ ब्य 
{रदेरक) षूपरी मा किर देवने भिनल सै अपी रू्छणी कर्तं तौ पुखामी 


मापे ईहै) 


श्राघुनिक राजस्यानौ का सं स्चनात्मक व्याकरणा : १८६ 


चिह्लक जे कौ अनवस्थिति दै, तो भी यहु वाक्य हैवुमद्‌ वाक्य हौ है । उस वाक्यमे प्रथम 
उपवाक्य में एक सामान्य अथवा अनुभूत मान्यता कौ कारग स्वरूप का प्रतिस्थानीय 
मानकर, तो-उपवाक्य द्वारा उसकी अवश्यंभावी फलपरक प्रसिन्नप्ति का उल्तेव किया 
गयाहै। इस वाक्यमेजेकी अनवस्थिति यह सकरेतकररहीदहै कि प्रथम उपवाक्यमे 
कुथित सामान्य भयवा अनुभूत मान्यता वक्ता द्वारा परिकल्पित कारण न होकर एक 
वास्तविकं सत्य 2 । 
नीचे कारणस्वरूप-परिकत्पित परिणाम वाचकं जे-रेतुमद्‌ वाक्यों के कतिपय अन्य 
उदाहरण वयि जारहेह। 
(२३३) जे थार साम्दी सपनं मे ई ्ूठ योतू तौ म्हनं अगल जलम पाद्धीभौरई 
जमारौ भिठजो । 
(२३४) राजी रौ उभियारौ निस्वती युप्ी बोली-ज म्हार फूला अर म्हारं मन 
मे सत्त हयौ तौ आपा रौ दुनियां मं परल ताईं विद्योव नी हुवैला । 
(३४५) मावा र पालिया जे मौत ढवती ब्द तो भ्राज दिन ताईं कोई बेटौ मरतौ 
ईनी। 
(२३६) जे फरगैट षोडं नँ इण जूलरं रं मायकर निकाल तो कंडौ मनौ वृणे । 
नामी खिलकौ रवेला । न 
मीचे संभावित कारणस्वरूप-प्राक्‌कल्पित रत्य घटित जे-हैतुमद्‌ वाक्यों कर कतिपय 
अन्य उदाहरण प्रस्तुत कयि जारदेदै। , 
(२३७) जे श्रापरी वाता सम़ण रीम्हा लोगो मे खमता हवती तौ म्हे,घोटा ई 
क्रू रेवता। , 
(२३८) जेडी ठा हवती तौ म्द उठे ई क्छ चूकतौ । पण अ्रवे काई वदै । हाया 
। „+ करने करम फोड़ लिया.। 
(२३६) अरर आपरी येह्‌ र माय भूुडण धणी ब्ररपेट रा जाया रं विचा श्राणंद 
मे गरक हुयोड़ी वंठी ही । जे वानं ई श्रापरो दीठ रद्धिणा रं पार दीलण' 
लाग जातौ तौ वैक्यु इण भात फौज रं मिस काठ री नचौतावंठा नाट 


न्हाठता । 
चिह्वकजेकी अनवस्थिति वालि कतिपय हेतुमद्‌ वाक्यों ॐ उदाहरण निम्न- 
लिखित है। , . = 4 
(२४०) भगवान सु कोड मूल ब्ैतौ राजानु ईकोर्भूलन्दै। 
(२४१) बामणी वोली-श्राय वौपारीहौतौ म्ह त्रेकमांहं । , ; 
(२४२) ` म्दे ती सगा मियं संमान हा । भरियोडो. तहास न किणी वात्तरौ 
भ्रनुभवन्हैतौम्दानन्दैः। 


्रधुनिक राजस्यानी का संस्वनात्मकं व्याकरण : १६ 


२४३) चुरी ठौरकरो मोदियारहूवतौतौम्डँ जीभ नू नी वतद्ाय तीदं 
भु" बतद्धावतौ ! 

(२४४) घरं आवत्ता डावी श्रर दिसावर सिधावता सुगन चिही जीमरी धकंतौ 
मन जांयिया श्रा्धा चमन श्है। 


ज की श्रनवस्थिति वाते हेवुमद्‌ दास्यो मे द्वितीय उपवाक्य मेतौके स्थान प्र 
तौ ई (२४५), ती परं (२४६), तौ फेर (२४७) का भी श्रादिद्य होता है! 
(२४५) श्रवु कंवतौईम्द इण जगठ मनी दरू मासी रं घात प्दैडइण 
जग भे सास ज्तेवणी भ्रभरम } 
(२४६) राजाजी कयौ-दोकाम त्तौ श्राप नी करीला तौ पच दुण करवा! 
(२४७) मोटियार वोक्तियौ--मेक मिनल नँ भिनल र दुव-दरद सु तेणौ देषो नी 
व्दैतौफेरक्रिण्नष्दै? 


१० १४ स्थानवाचक्‌ स्ेनामौँ दारा संयोजित वाक्यो मे अवस्थित वाद्यविन्या- 
सरात्मक युक्ति को सूचित करते हुए ततूप्तम्बन्पी उददहिरण नीचे प्रस्तुत किथिजार्टेरहु। 

(क) अरठीन...-श्रठीने (२४५८) } 

(२४८) हिरण स्याठ नै कंयी--कंडी"क मोकौ नियौ, अदीन म्हारौ क्षणी 
हौ अठ नै म्हारं मिततर रौ भावौ हयौ } 

{ख} श्रे प्तौ...उहे (२४६) । 

(२०६) प्धैवोहाथसरु दारौ करतौ वोनियौ--खाट पड़ती श्रठं तो बेदी 
पडती उ! डील रंएक छार रची लागण दी। 

(म) अरठीनै...अर उठीने (२५०) 

(२५०) भीन डोकस-डोकरी प्रजसनं मोद भुः भरर वेटारे कारे मे वाक्ताकरता 
हा, श्रर उठी ठिकाण म रेवता उण री मानता दिना-दिन वथती यी) 

(ध) जरह...उटं (२५१); 

(२५१) सक्लौ विमजारौ जोत मे केवण लागौ---जठै जावणी चावौ उं 
चोड द्र । 

(ड) जाल... तठालय (२५२) 1 

(२५२) जाल दण दुनियां मू भिनद रौ चिणस नी ब्दै, तटातय पडा दमाय 
त्रौ नित धुरेला) ॥ वि ५: 4 

(चि) जटे..-उण ठोड (२५३) । । 

(२५३) अनो नुमा नँ जट मिरस्ठिषा स वस्ती मे पंक रात रो नयेत सोनी, 
उण रीड द्रण पाठर रं श्रासरे सोकं बरसा सै मीलगत मिषं है । 


प्राषुनिङ यडन्पयन्धे च्य खेर ननदस्यङ स्दाङूररः › ३६१ 


द) चे... {=६य) ३ 
{रश्म} पडे ठोरत्पियांरेलारं 


मतत स्त से 3 उञ रर इये स.ज्दसं। 


4 


१०.८८.११ स्ानरादङ सदेनानो रख संदोित सास्य के पम उरशास्योरे 


नानिनेस्ठसूरो ङे टन ऽरेनान्ते द्यौ उदत््सत्ति ङे एर उरःररद गरे चर्वित प्श्ये 
वाद्र्है। 


€~ 


(र) ञ्डेहे ), उञ चंडं {२४६६}, उओ ने ई (२५०) । 

(२५१) भना, नेक भर सारस सिनो सारू सरसो निनो परं रे उयभातडै। 
पारौतो जायो उठे ष्पर रै, ८६ ङूडो रेतनिर्ये। 

(२५६९) म्हारं यञ्सेस्वारो दुर उञे तरप पापोनो पोयसके! 

(२५७) अघो उच्ियां पो उ्डेसं रौ उाम्यै एरोड़ पय सयां उडोनं ई रीर दमगो । 

(न्द) उठ (२५८), जडे ई (२५६), जढोनं ई (२६०, उञ तरु (२९१), षड 

तई (२६२), जठात्तग {२६३ 

(२५८) महार कमरेमे भारो मरो हुव जडे इंडादे। भदै पारो सजसा 
करूला 1 

(२५६) उणने देखतां ई तुगाय रा प्गतौहा जरे ईं स्पभ्ना॥ 

२६०} बो तो वितवगौ हृयम्पौ । पते पडो उरीने ६ पापो जीव तेमतै 

सोकृड़ मनाई । 


(२६१). वो आवं जठ तक पूं पोपर्र पारोगौष्िपो पुरे करम! 


(२६२) क्रिसनौ जौ बोतिया--परणीजे जडे तोह पोप कोनी फ ? भैयौ--कोगी 
„. बोलू । 9 

(२६३) प्रण यूं सौरे सास इण दुसट रे हाय आयणियौ म्द ह भोगी । जंडतय 

म्हारं जीवम जीवै षण येहरे भआणद रो सार भ्त पो धऽ 

वजावूला । ` 


-१०.१५ प्रतियौपिक -वक्यों फो पियरण फी युपिधां रे तिथे निम्मभरगौं भं 


विभाजित्त किया जा सक्ता दैः (क) विसोप-वानङ्‌ पादय, (त) भकििधात्पक्‌ पाना 
(ग) अपवादात्मक वाक्य, (घ) द्र प्रतियौनिक समुस्ययाप्मक साक, तमा (क) ध्यध्‌- 
च्दैदक वाक्य । नीचे इन. पाचों वगो के ययो का सदिप्न निप ्ररयुत्‌ निपा जायषा। 


१०.१५.१६. विरोधवाचक वाय्यो भे प्रषम उपपि भे निवी भस्मा, पष 


जादि का उल्लेख करके, द्वितीय उपवक्य मे उक धारणा, ष्म प्रादि का पण्डय निभा 
जता है । दोनों उपवाक्रयो को .विरोयानक रगुरुमयमोषनः पिपत पण प्रातं भोजि 
कियाजाताहै १" 1 


प्राधुनिक राजस्थानो का संरचनात्मक्त व्याकरण : १६२ 


(२६४) म्न ती परणीजती जकी ई राणी हवती, पण धारं सू हुधठेवो जोहतौ 
जकौ कंवर तो मवष्नी वतौ 1 

(२६४) सजालू नागकन्या निजर नवौ करने कंयी--भाप फरमादौ तौ सदै बान 
इह पण प्राप्तौ मन परवाण धोढ्धीधोढी तै दुष ईजाणौ । 

(२६९) यूं नकुं चि म्हारो सत्यानास करं । म्हारौ सत्यानासकी काट त 
कद ब्हैला पण धाय तौ इणी सायत करद) 

(२६७) सममेतौापरौमारे उधियारं ई ई पण पूरते वैमाता दरूजी ई 

दौनी दहै। 

(२६८) बो सगक्छो दुनिया न देखं एण उणनै-को्नी देख । कत वाद्छ मल 
र माप उणरौसूपपरयटद्है। 

(२६६) फो-काषां रीर तते श्रवस ब्रावती, पण न्हार दुल रौ सखि कारणमी 
दल हौ + स्टै डरती अपन केयौ कोनी । 

विरोधयाचक निपात पण के प्रत्तिरिकतं पियोषवाचक समुच्चय बोधक वाक्यो म, 

पूर्ववत वाक्यो मे भी करई तत्त्वो की अवस्थिति दोत्ती है, जित्े भ्रनुवर्ती वाक्य फे सण्ड- 
णात्मक उपवाक्य होने का संकेते होता ह) 

{२७०} लकी थावस देवत लाड बू बोलती--यारं सर्लाईि समकमेनी वड, पम 
मह्रं ती यनं देसी ईं समभमे वेउ करदे श्रौ पमौ यन मदियाई 
नी कवूर्ला) 

{२७१} माया विच ई वत्तौ मोपा रौ ठागौ कीकर व्दैमी। उन हंरातणौ 
भंगे ई मोटी वत्तनी, परण भाजो जी दोटौ काते ई सवसू लाठी होय 
मोथौ गुमान करे 

(२७२) रोजा जी शुद तौ स्री रो सीखदेय उलासू व्हर हयौ, पण वादय 
सूं एक दिगस स्ररेनी हृई। 

उषपरिलिखित्त वाक्यों मे भलाई, अगे, तो इत्यादि देसे सकैत ह जिनमे श्रत्ते 

वार्य के विरोध वाचक उपवाक्य होने क स्पष्टस्फेतदो रहाट) 

प्रनेक परियों मे विरोधयाचक निपतत पण कौ अपत्थित्ति नही होती {२७३५६} । 

{२७३)* "होड भलाई सोने रो ई ष्टी, कणौ उषाद्यिा पद्यौ री आणद नी) 
वकण रौ ती मर्भ॑द ईदूनौ 1 

(२७४) राणी-मा म्हनं ये मूढौ कौ चाहै भ्लौ, म्हारं तौ तुगाईं विना अकर पलक 

ध नीर) 

(२७५) भें स्मार न्दी चाह नी न्दी, मौत धानं कठं कथे नो ८ 

(२५६) कर्ज आप श्र यह्वा रजयते सै वेर ह, भत भाप वीकाणे र. टण- 
कल राज्केवररो कवरणीहौ। ५ 


:श्राधुनिङ़ राजस्थान का सरचनात्मक व्याकरण : १६३ 


~ ~ किन्दी परिये सपण स्यान परभरका भी प्रदम दोता.दै (२७७) । 
(२७७) म्ह यनं हमार इनक्यी हौ क वसडी मं भ्रायौढंदुस्मी नं भवंरईनी 
स्मह, अर पू म्ह्ने द्योड़ दी । 


१०.१५.२. प्रतिपेषात्मक प्रतियौगिक वाक्यों में प्रथम उपवाक्ण में किमी 
तथ्य प्रादि की एकातिकता प्रादि का प्रततिपिध करे, उसकी विस्तृत्ति श्रपवाश्रन्य गुणो 
काभी उत्त छफिया जाता है (२७८, ०७६) 1 

(७८) भराख्डार्दनीताताईदहै। माननौ श्रपमातेहै। भ्रां साल रं छीदे- 

पतक कामनं बूडमे खावण बद्धौ गंदो पाणीदहै। 

(२७६) कितरौ ई निकामौहै, पणदहैतौम्ह्रषररौधणी। प्रौनीमानती 

नी,ई सर्‌, म्हुने तौ सात लटका करर इण जागे निमणौ' पदं | . 


' ' १०.१५.३. अपवादवादत्मक प्रतिौ गिक वाक्यों मे पु वंव्तीं उपवक्ये मं किमी 
सामान्य तथ्य का उल्लेख होता है श्रौर उत्तरवर्तीं उपवाक्य मे उसके प्रपवाद काप्रति- 
योमी रूपमे कथयन कियाजाताहै । इस कोटि के कतिपय वाक्यो, के उदाहरण नीचे 
भस्तुत किथि जा रद है जिनमे अवस्थित संयोजकों को रेलाकित शिया गया है । 

(२८०) सखिय्‌ उण्‌ श्रमूती राजीही! राजकवरी घणी ईसममःदरस करी 
तौदं वे प्याठ-लोक सु" वारं जावण वास्तं राजी नी हुई! 

(२८१) म्हारी तौर हु्वरूकनी हृतौ ई मपम्दारं मापं चिड़ौहौ) 

: “ (रर्‌) होट यायोड़ी मुक माधे चा मण्डाणी खामदेवती बोली: वाता 
हि तौ वेमातानेईनी धारौ, पं म्हारी कार जिनात। 

(२८३) उण ` जाणियौ कँ अवं मरणां त्तौ धादौ नौ, पठं डरणेसू फाृसार 
निकछं। 

(२८४) वामभी गरीव अर फाटोडं वेसमेदही, तई सतीपणा रौ तेज उणरं 
रूरूस्‌ छिटकती हौ । 


१०.१५४. इतर प्रतियौगिक वक्यं की कीटि मेरे वाक्यो को परिगणित 
किया जा सकता जिनफे दोनों उपवाक्यो का नीतिर भादि समुच्चयवोघको द्वारा सयोजन 
होतादै। 

(२८५) मन रौ मनणौ ईत) सवम्‌ लाठी वात है। दुनिया र्न तौ भगवान 

है, नीतर फगत आरौ दहै। 

(२८६) लुगाई रं ब्रार्यौ गिरस्तीरंखृटैनू वध्यौ ती उणरौ मगञठानै आय 

जावा । नीतिर आ भगत्ती धनं फोड़ा घार्लता । 

(२८७) आजत्तै रजा जी म्हारं मायं अणूता राजी है, इणसूं खास दीवाण 

वणावणी चार्व, पण जिण दिनि खी गयातौवे सदी चट्ावता ईज 


भ्ाघुनिक़ राजस्थानी का सरंरचनात्मक व्याकरण ; १९४ 


नी करता । दारवी वतौ सुन ईं पाद पद्मौ, नातट्‌ सादर दीनि 
जीनंतौ भाजषटमूद्धी चदृणौ पट्तौ 1 


(न) पकौ पर जरयोढीरौ वरदाय धायम्पौ, नन्मे द्योरागोवमेंमलै 
पणारहै। पम वाषड़ांनीबुणपू्रै? 
(२८६) विद्धो फोगसी न्याव करदं तो भाई, नीतो राजा मौतंदेवंलानी। 


(२६०) वावद्ा, राजानं किणीदूजी चीजन्रु कदं ईनसौ नी यरं । यजमदतु 
सषा नता मादा है । हा स्तवत्‌, इणप्रोत रौ नगौ राजमद गु 
सवाय है 1 


१०.१५.५. ब्यवच्येदक प्रतियौगिक वक्थों के वियिष्र प्रकार भाषा मे प्रचित 
ह । उने अवस्थित वाद्यविन्यासात्मक युक्ति सदित उनके उदाहरण नीचे प्रस्तुत पिथ 
जार्देहै। 
{क) नितं... उत्तं ई (२९१) 
(२६१) सजा रो डावश्िया जितं कोडसू वमिगौ नै संणो वणाई उत्त ईकोढमू 
चोर मापरं हायां उणरौ राणी भेष उतारियौ । 
(ख) (त्री)... अर उढी (२६२) 


{२६२) राजकवर वरा लग पुलस्रुः राज करदियौ अर ठठी मसंणमंदसमां 
सम नो बाक-धतुरो उभी भात्त उभौ रयौ । सोय माय धुका, सोषा 
खनी क्रुढृता, वव्वठरता पाणी सू सचता मद भादा केयावता 1 


११. आधुनिक राजस्थानौ शब्द रचना 


११.१९१ ना. राजस्यानी मे शब्दरचना के अन्त्गेत्त तीन विपयों का उत्तेव 
करना म्रावद्यक है-- (क) प्रतिध्वन्यात्मक शब्द रचना, (ख) ्रनुकेरणात्मक शब्द रचना 
शरोर, (ग) सामान्य शब्द साधन । 


११.१.१. प्रतिष्वन्यात्मकं शब्द रचना में किसी सामान्य शन्द के खूप में किसी 
व्यंजन भथवा स्वर प्रादि मे परिवर्तन करके, वनिमित प्रतिव्वन्यात्मक सूप की भूल 
दाब्दं के साय आाशत्ति कर दी जाती है ! यथा, निम्न वाक्यों मे भगवान (१), वरदान 
(२), हिबोलो (३), टोटरलौ (४), दरसन (५) यादि शब्दों के क्रमशः श्रादि व्यजनो 
भर,व, हू, ट, तथो द, के स्थान परफ का आदेश तथा इस प्रकार से निमित प्र्तिष्वन्या- 
दमक रूपों एगवांन, फरदान, फियौलौ, फोटकौ तथा रसन आदि की अपने मूल शब्दों के 


साय भवस्थिति हुई है । 

(१) बो रा्ईकौतौ पगा हालणौ सीखियी तदस्‌ अवड़ रलारै .ढरर करतौ 
भटकतौ रिय, सो भगवान-फयवान र नफड़ामे की सममती-वुमत्तौ 
ई्नीहौ। 

(र) आ वरदानां-फर्दाना नं म्द नी समभू। ` 

(३) जटा माथे हाय फेरे जोगी कंयौ--दिबौलां-फिवोलां "रौ तौःम्हुने ठा 

` ` ` , कोनी। ‰& 

(४) अस्तमान जोगी र बादढ-मेल धरती रा टोटका-फोटका नी चालं । 

(५) - दस्सन-फसमन ई रावणा टै तौ वेगा कराजो, म्टनं षणी वेला कोनी । 

'भपिष्वन्यात्मक शव्द-रचना की भाषामे तीन विधिया ह--{क) शव्द के आदि 

व्यंजन के स्थान'परस्‌, ब्‌, फ्‌ मयवा ह्‌. का अ्रदेदा, (ख) आदि स्वर के प्राय व्यजन का 
यौग, तथा (य). अदि अक्षर में स्वर परिवर्तन ! नीचे इन तीनों विधियो का सौदाहरण 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा दै। 


(क) आदि व्यजन के स्यान परस्‌+व्‌, ए, ह्‌. का आदिय । 


आधुनिक राजस्थानी का संस्वनात्मक ग्याकरशा : १६९६ 








मूक भ्रतिष्वन्यात्मक प्रतिरूप सहित युग्म 

शब्द सू-प्रादेश वृ्‌-जदेद प्‌-भदिदय हं-मादेय 
काम काम-साग काम-वाग काग-काग 
सेजड़ी सेजड़ी-सेजड़ी व्रेजडी-वेजङी सेजदी-फेजडी 
गाड़ी गाडी-साट्े माङ़-काडी 

धोड़ा षोडा-सीड़ा घौड़ा-वोड्य घोडा-फोडा 
चारौ वारी-सारौ चारौ-वायौः 

चछाक दछाक-साक छाक-वाक छाक-फाक 
जाच जाचे-साचे जाच-वाच जाचफाच 
भाग भाग-साग भाग-वाग भधग-फाय 
टिलोडी दटिलोडी-सिलोड़ा दिलोडी-विलोद़ी टिलोडी-किलोडी 
डाक डाक-साक डाक-वाक डाक-फाक 

ताच ताच-साच ताच-वाच ताज-फाच 


पाला पाढा-सागा पाठा-वाला पाठा-फागा 
लड़ाई लडारई-सडाई लडाई-वड़ाई लडाई-फडाट्‌ 


मा मा-वा माहा 
गाप गरस्ि-वास गास-हाष 
श्वारण चारण-सारण चारण-वारणं 

गाय भाथ-साय गाय-वाय 

भाई भुस भार्ई्-वार् 

खोद खोद-सोद खोद-वोद 


(ख) आदि स्वर के साय व्यंजन क्रा योग 








मूल प्रतिध्वन्यात्मक रूप सहित युग्म 

शब्द स्‌ आदेश वू्‌-अगदेल स्‌-ग्रादेरा 
अकङ्णी अकड्गो-वकड़णी = अकड़णौ-फकड़गी 
श्राणौ आणी-वाणौ आणौ-फाणौ 
इमरत इमस्त-सिमरत ~ इमरत-कफिमरत 
ई्तर ईतर-सीवर ईतर-वीतर इतर-फीतर . 
उजाड उजाद्-सुनाड उजाड-वृजाड़ उजाड-एुनाइ 
जठ अट-वड प्रेठ-फठ 

आओद्ी भीद्धो-सोदौ गोद्धौ-वौचघी मोद्धी-फोदौ 


ङ्द उट^मुट ,> ऊर ऊंट 


शरा्ुनिक राजस्यानी का संरचनात्मफ़ व्याकरण : १६७ 


गि) आदि मञ्जरं स्वर-परिवतंन 
भके स्यान प्रअ काञदेस 


चाक चाक्-चुष 
डाके डाक-डूक 
काज काजक्ज 
केहि कक्ट्-करुकद 


ईक स्यान पर ॐ कामदे 
कीम्द कमत-करुमत 
ईतेर ईतर-उतर 


जकेस्यानपरञअका भदे 
र अट्ठ 


+ 


मोक स्यान परअ का यावे 


भ्रोयो प्राी-ज्यी 
फोजौ कोजरनौ 


भो केस्वान पर द्मा थादेस 


गौलद ग्रीद-उग्यद 
कौत फीत 


उकेस्वनपरथाका भ्रव 
कवेर करवेरफायर 


ङेस्वान प्रका माये 
कड कद्र 
१६... प्रनुङस्मातमद्र यद रमना बन्टी गनुरा श ग्द (न्य 


पकयानुकरण) मात्र नः दोर, माधु, वय्यं वया सपय यवी क (1; 
सार पर मादा के सिम पावो प्राय यनिव्यत्ििग् र क ऋं 
भह्यकरोटटि को श्च्द गवना वथनि जलति शर विगदृत् 


कषमा. पवनय दभाव लानिनिकर 0 


म्राधुनिक राजस्यानो का सरचनात्मक व्याकरण : १६९ 
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१६६ 


भ्राधुनिक राजस्थान का संरचनातमक व्याकरणा : 
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सदु सजत्याचा करा पररचनत्मके व्याकरण : २५० 


उपरिखित स्वनिभिक मात्रकं के सायं विविध स्वनप्रक्रियात्मक विकासे कौ यद- 


स्थिति ये जनूकस्णात्मक शव्द कौ स्वना होती है । स्वनिमिक यक कव को आधार 


रवर 


दष भकरण भरे उक विक्रये छा विवरण प्रस्तुव किया ऋ रहा है! 


स्यनिमिक मात्रकं के माय श्रवध्थित होने वोने समस्तं भात विकार नीचे मुचितं 


क्यिजा 


ष्टा) 


ष्टः 
(१) मात्रकं कौ स्वय अवस्वित्ति, यया कच । 


(२) मारक मक्षरकेअकादइञववाउमे स्वर परिवर्तन, यथा केव पिच 
आौर कूच की रचना । 


(३) माश्रक भन््य व्यजन का द्ित्वीकरण, यथा कच्च, किच्च प्रर कुष्वफी 
रचना । 

(४) दित्वीढृतः अन्त्य व्यंजने वतिरू्पो को छोडकर अन्य कपो ङे पाय -भर 
-भल्‌ त्तथा -बड्‌ प्रत्ययो की अवस्विति, यथा कचरे, किवदर्‌, कुचर; कवत्‌, 
किचत कुचत्‌ एव कचड़ सिचड़ कुचड् रूपो की रचमा । 


(५) उपरिक्तिित्त नियमों द्वारा रक्तिस्णों के साय -अक सयवा -मकः प्रत्ययो 
करी सवस्यिति, पया कच, किंचकः, कुचक, काक, किचाक, कुचाक 
करय, किच्चक, दुःज्यक, कञ्याकः, किच्वाक, वुच्याक्‌ 
फेनरक, किचरकः, कूचरक 
केनराक, किरार, कुवराक 
कचदछटक, किद्टक, वुद्टक 
कचद्टाक, फिचद्टाक, कुयतणक 
केचहक, जिचडु$, बुचड्कः 
कयडाङ, फिचद्मर, कुचड्मक 


(६) उपरितिभिव ८६ पाथर व्रतय का माग्रोश्य 


नियम संध्या (६) दारा यनिठ वम्ठ सावन स्ये को नीरे पूवि शिता 


(१) कररुप सिप्र, बुयक्न 

{र} सस्पकष्य, दिज्य-ङिभ्व, कुल्य 
{ड} ऋमर्-स्पर्‌, हिदद-स्विर, दुचष्दुपद 
{ल शपद-क्पद, द्वस्वः, भरदा 
[१1911110 
(५) दवदव, [द दुद्ढदुम 


म्राघुनिकर राजस्थान करा संर्तनात्मक व्याकर : २०१ 


(७) कचाक-कचाक, किच(क-करिचाक, कुचाफ-कुचाक 

(८) कच्चक-करचक, किच्चक-किच्चक, कुच्यक-कुच्चक 

(६) कच्चा क-कच्चाक, किच्चाक-किच्चाक, कुच्चाक-कुज्च।क 
(१०) केचरक-कचरक, किचरक-किचरक, कुच रक-कूुचरक 
(११) कचयाक-कचराक, किचराक-किच राक, कुचरःक-कुचराक 
(१२) कचटक-कचयक, फिचछक-किचयक, कुचणक-कुचययक 
(१३) कचठाक-कचषछाक, किचद्ाक-किचपाक, कुच्ाक-कुचल्ाक 
(१४) कचड़क कचड़क, किचड़क-किचड्क, कूचड़क-कुचड़क 
(१५) कचडाक-कचड़ाक, किचडाक-ङ्िचड़ाक, कुचडाक-कुचड़ाक 


(७) उपरिलिखित सूची मे मात्रक्रकृत्ति संख्या (१-५) के दोनों तस्व के साय 
/ आं प्रत्ययके योगसे निम्न प्रकृतियो कौ रचना होती है। 
(१६) कचाकचा, किचां-किचां कवा-कुचां 
(१७) कच्चा कच्चा, किच्चा-किच्चा, कुच्चां-कुज्वां 
(१८) कचरा-कचरां, किच रा-किचरां, कुचरा-क्‌चरा 
(१६) कचदया-कचटरा, किचछां-किचगा, कूुचष्टा-कुच्छरा 


(२०) कचड़ं-कचड़ं, फिचड़ा-किचड़ा, कुचड़ा-कुचड़ा 


(८) मात्रक प्रकृति संख्या (६, १०, १२, १४} के अन्त्य कके द्वित्वौकरण द्वारा 
निम्नलिखित प्रकृतियों को रचना होती है । 


(२१) कचक्क-कचम्क, किचक्क-किच्चक, कुःचक्क -कुच्चक 

(२२) कचरक्क-कचरयक, रिच रक्फ-किचरप्क, कुचे रकक-वुचरवक 
(२३) कचष्टवरक-कचन्यक्क, किचटटक्क-ङ्िवलक्क, कुचलकक-कुचलकक् 
(२४) कचदूर्गक-कचडुक्क, किचड्कक-किचडकक, कू चड्वंकृ-कुचड्कक 


(६) मात्रकं प्रकृत्यां कच, किच, कुच; कचर, फिचर, कुचर; कच्‌, किचल्‌, 
कुचल; कवड़्‌, तथा किच, कुचड़, के प्रथम मक्षर के स्वरो ने निम्न परि- 
वतन हो सक्तेर्हैः 
(क) अके स्थान पर आ का मादे । 

(ख) इकेस्यान पर दह,ए कामदे 
(ग) उकेस्यान पर ऊ,भो का श्रादे् 


ग्राुनिक राजस्यानो का संरयनात्मक व्याफरणा : २०२ 


इन स्वर परिवतेनो डरा निम्न सूपोकी रचनाहोतीहैः 


(२५) काच, काचर, काचर, काचड 
(२६) कोच, केच, फोचर, केवर, कीचठ, केचष्ट; कोच, देचड़ 
(२५७) कूच, कोच, कुचर, कोचर, कुचे, कोचद्ट, कूजड, कोचड 


{१०) नियम पपा (४) ते व्युखत्रस्पो कौ -णौ प्रत्यय केमोत मेँ मपा तें 
क्वियाभोके हप मे भदस्थिति होती है। 


(११) नियम संख्या (४) ते ब्युखन्न रूपो के साय -माट क्रेया -आरौ प्रत्ययो के 
योगसे कृमयः स्त्ीलिम श्रीर्‌ दु्लिम सूय, पथा कचराट, कचराटोौ सनागं 
की रचनाहोतोरै। 


(१२) कच, किच, कुच रूपों के साय ईड, ईडी; -अन्द, -अन्दौ; तया कार, -कारौ 
की श्रवस्मिति से संना्यो कौ रचना होती है 1 विकल्प सै -अन्द, -अन्दौके 
स्थाने परर पर -इन्द, -इन्दौ कौ अव्थततिभो हो पफतीदहै। 


(१३) नियम संख्या (६) द्रा ग्युखन्त रूप कचेकच, किचकिच, कुचकरुचे, फे साथ 
-भौ (पु्लिग), -मष्द (स्नीतिग) तेवा -भालै (पु्लिग) कै योय से 
सज्ञागोकी रचना होतोदहै। 


निमम सस्या (६) दारा व्यु्यन्न सूप कचकच, किचकिदि, कुचकुच की 


(४४ 
-{भा) णो प्रत्ययके योगसे जनुकरणत्मक क्रियाम्रो की रचना होती) 


[० 


१५) नियम संसपा (६) द्वारः व्युत्पन्न खूप संध्या (१) तथा (२ )} के साय मध्य 
प्रत्यय -अ- के योग से क्वाकचा, कन्च्य कव्य भादि स्प की रचना 
हतौ ई । 

उपरिचिल्िते नियमं दारा निष्यन्न स्पे को समस्त सम्न्यकर्ये को भेप्पा्र 

अवस्थिति होतो है समवा नदी, दसके विषय मे निश्चयातलमक सूप सै नही कटा जा सकता 
साथ-ही-साय दी महुस्वूं तथ्य रेह जिन्हें अस्वीकार नही किमा जा एकता 1 भवुकर 
णात्वक रचना कौ भाषा के वावि मे अव्यति वक्ता की स्वदृत्ति जभ्य स्पितियो पर 
निर्भर होती है, तया भाषां अनेक अनुक रणालरक रचनं वििष अर्व मेरूढरहो चुकी 
ह कोने दम प्रकारकी रचनामो को रूवित किया मयाहै किन्तु फिरमौ प्रनिक 
ेसी दै जिनका विवर्ण उपलब्ध मही होता 1 


श्रनुरूरणात्पक भब्द रचा कौ उपरिलििक मुन्य विधियो के अतिरिक्त, अन्य 
विधिया भाषा मे उपएवन्ध ह । इन समस्त अत्त विधियो का ससिप्त विवर्ण नीते किष 


जायगा श 


श्राधुनिक राजस्थानी का संरचना्मक व्याकरगा : २०३ 

: “^ (क)-दोभिन्न किन्तु समवर्यो स्वनिमिकः मात्रकों के योगसे" जगमभ, डगमग, 

^ तगमत; कलमल्‌, ्रलेमल्‌, टलृमल्‌; ज्ञड पड़, चडपड, छड़पड्‌ आदि अनुक रणात्मक शब्दो 
की रचनाभीह्ोतीदै। ` 


(ख) उपरोक्त कोटि मँ परिगणित कयि जा सकने वाले मावकों के साय अड्‌ तथा 
भर प्रत्ययो के योग करके भी संयोजनों की स्वना होती है, यथा खटर-पटर, घरड्‌ -परड़्‌ 
त्यादि । 


(ग) लटर-पटर, चरड-मरड इत्यादि सयोजनों के दोनों अंगो के साथ -अक प्रत्मयों 
कै योगसे भी लटरक-पटरफ), चरडक-मरडक आदि नवीन संयोजन निमित होते दै । 


(ग) श्रनेक मात्रकों के ्रन्त्य व्यंजनीं के द्िच्वे,करण के भतिरिक्त, उनके न्त्य 
अक्षरों कृ अम्यासभौो होतार 








यथा, तप्ग तण तमग-तगग 
दगग-दमग दगग-दयग 
धग्ग-धर्ग धगम-धगग 
फम्ग-फमग फ़गग-फगग 
वगग-वग्ग वगग-वगग | 
८.५ मग्ग भगग-भगग त 
वि त्रण्न-खण्य स्रणण-बणण सुणण-सुणण '' " "~ 
४.५, ¦ गणण-गृणय ` ` गुणणगृणण ' 1" ' ^. 
" °! ` चण्ण-चण्ण "' ' चणण-चणण चुगणचणण' ` † =" '* 


॥ ५५९१ {५ 14 1* १. ६ 


प्रयल करने पर इस प्रकार के ग्रन्य संयोजनं का भाषा में मिल जाना असंभव नही है । 


; षन 


कौ अनुकरणृसमृक.स्चनाषु होती है 1... , 


५ 0 ५ 
= 


(व). भनुकरणात्मकृ मातो के माद्य व्यंजनं दे, भम्पात्‌ द्वारा भी विविधभ्रकार 


अभ्यसन व्यजन के साय सानुनासिक ॐ, अतथा आकेयोयसते निमित रषनाकी 


भूल मात्रक के पूवं मासत्ति द्वारा निम्न प्रकार के शब्दे बनते द| 


1 १ ` 


घूनाड्‌ ग्वंसेड मरलोढी खांखल कांकर काकड़्‌ 
द्ुश्ाड मंगेद्‌ गंगोडी दादढ  खांखर चाच 
दूढाड़ छैेड डंडोद्धे अकि चावर टाटड 
दंड जजेड पषोढ दडः छार त्तद 


कंकर, खोकर ; पपाद, जजाछ्छ स्नादि अनेक शब्द इमी कोटिकेह। 


ग्राघुनिगः गजम्थानी का गगननत्मदर वप्रय : ०४ 
धु 


{ङ) नियम {८} दारा निमित कतिपयरम््णा (तय। परड् चरट्‌ मादि) प्रोह 
प्रस चरद् मादि रँ -भकप्रत्यययुकत स्यो के पश्यात्‌ इन सब्दो आदि ग्वत ङऊेसाय 
डंका योक कर निम्न प्रकार ङ जनुररणालर शल्यो छौ रचना दुत दै 





मर्य ४ 
चर्च्‌ सरड्कयू 
र्ट प्रग मः 
दरद्‌ दरद्कष्‌ 
ण्डय इन्द्‌ 
् ५ 
छः दण्ड्द 
परडपू परदः पूं 


{ि) नियम (४) दारा मिमित स्प चरटृ भादि के परश्पान्‌ उन च्प दे आदि ्यजच 
कै साथ अप्प क योय करके निम्न शकार के श्रतुकरणात्मकर गन्द की रचना हत्ती ह) 


सरड़ चप्प 
गरड ग्य 
घरड चण 
रद भ्ण 


११.१.२३. सामान्य पच्द-मा्धन के म्तगेत दो दकार कै प्रत्ययो का विवर्ण 
सतुत किणा जायगा --- (क) देसे पुवं-त्ा प्रर्व्यय जिनके यौगघे फम्दों के संग 
परिवक्ित दहो जात ह (यथा रस साजञा से -ईली प्रत्यप के योगे दनील विधेपण की रचना 
होती ह), चथा (ख) कत्तिपय भनिव्यंजक प्रत्यय, जिनके योग ते शब्दो के सगतो 
परिवदित नहीं होते किन्तु उन मरत्यमो से युक्त गर्दी के समुदयो कै प्रति वव्रताका 
दष्डिकोण सदत जता दै । ४ 

नीचे साजस्थाती के मूल्य पर-यरत्ययों करी सूची शरस्तुन करते हए, उनसे निरत 


याच्दो क उदाहरण मूचित फे जार्टेदै) इन परप्रत्ययों ते निमित यच्दों के उदाहरण 
उन उदाहुर्णो का विश्लेषण स्वरत मेही किथा जयेश क्योकि दष विवरण का 


दते समय णो का, 
उदेश्य भाया के इन क्त्य क्रो स्थापना) | / ४ 
(१) भाण वषाण 
मंडाण 
कमटाण “ 
भंयणि 
रथा 


गरीटर्यण 


ग्राधुनिक राजस्थानी का संरचनात्मक व्याकरण : २०५ 


(२) -आंणो 


(३) -आणी 


(८) -यांत्ि 


(५) -आतियौ 


(५) -जदे^ -जाण 


(६) -आदरी 


(७) -आदस्त 
(ठ) -श्राई 


(€) -आपौ~ पौ 


(१०) -अग 


गेहाणी 
सोमाणी 


माडाणी 
सविण 
भूठाणोौ 


नात 
उचात 


प्रगातियौ 

मिरातियौ 
आगातियौ 
पाद्यातियौ 


भित्तद्याद^मिचदाण 
सड़ाद 


पष्ादरौ 
कष्टादरौ 


समभादस 
वुभाईइस 
फरमाइस 
पैमादस 


सुगर (3 सुथर ई 
काला सुधडाई 
इदकाई विकणाई 


टणकाई , 


पोचापौ माषौ 
माई्पौ,.. दकलापौ 
रडापौ पूजापौ 
चरुटापौ भेद्धापौ 
वघापौ राजीषौ 
द्ीजापौ सैष््ापौ 


यणियाप मिद्य 


ग्राधुनिक राजम्यान संरचनात्मक व्वाकरगा : २०६ 


(११) ~प 


(१२) आयत 


(१३) -भायती 


(१८) -अक^+दयाक 


(१५) -भष्रो 


(१६) -आव 


(१७) -आवट 


भोढ्प 
भाप 
काटष 


जोडायत 
नातायत 
मनायत्त 
वटायत 
पचायत 


पौरायती 
दवायती 
जापापती 
खोद्यायततौ 


डया 
जीम्नियाढ 
ओटाढ 


रूपा्ठौ 
कोडियान्मी 
अणियादो 
वरमा्य 
मतवाणौ 
दछोगाढौ 
जाडामौ "` 
आाटाढो 


पमराव 
वरताव 
निभाव 
उकसाव 
उत्तराव 
उफणष्व 


वगावट 
सजावट 
दिवावट `“ 


भव्य 
संणष 


वठायत 
अड्प्रायत 
सोच्छायतं 
पौरायत 
माततरायत 


धामायती 
नातायती 
परचायती 


संया 
म्रयाद्र 


मृदो 
हेजाष्टी 
कडियाद्री 
लूबाली 


खटाव 
कटाव 
धिराव 
चछद्टाव 
तणाव 
दिड़काव 


निरावट 
कचावटं 
परकावट 


श्राघुनिक राजस्थानी का संरचनात्मकं व्याकरण : २०७ 


(१८) -घ्रावण 


(१६) -यावौ 


(२०) -भास 


(२१) -भोकड,-मोकडी,-मोकड़ो,-ओखड़ 


बातोकड 
भरुनोकड 
पिदोाकडं 
रमोकड़ 


(२२) इन्दौ 


(२३) -इयारौ 


(२८) -ई 


(२५) -ईक 


कृरडविण ^ करड़ाण 


खरावण 
लगावण 
मियवण 
वधावण 
रिकावण 


दिखावौ 
पिद्धतायौ 
छटावौ 
धीजवो 
भूलावौ 


पौढास 
खाराम 
कामान 
चरका 


भरूलोकडी 
पिदोकड़ी 


रातिन्दौ 
रातृन्दौ 


धकावौ 
हलावौ 
मुरावौ 
पचावौ 
सुणावौ 


मिठास 
खटास 

धौ 
फीफास 


रमेकड़ौ वंधोखड़ी 


वातिन्दो ^~ वातन्दौ 


कठ्िारी 


जोरावरी 
उन्मादी 
कूचमादौ 


मगर्टीक 
रमणक 
पूजनोक 


०५५ 


गराधुनिक राजस्थानी का सं र्वनात्मक व्याकरण ; २०८ 


(२६) -्लौ 


(२७) -ऊ 


(२८) -उध्ौ 


(२६) -एति 


(३०) -एल 


(३१) -एेता^+इत। 


(३२) ~र 


(३३) -र्ण 


(रे४) -क 


॥ (३५) -कार 


(३६) कारो 


(३७) -ग ५। 


रसीलौ 
वादीलौ 
अडीलौ 
जाटीलौ 
गटीलौ 


प्रस्तानू 
अश्दू 
मारमू 


वतूधियो 


कामेति 
मामेति 


टणकेल 


कसीलौ 
पुर्तीली 
खांतीलो 
हटीलौ 
गर्वोलौ 


अपटावू 
धपानू 
कयावू 


मैतूदधियौ 


रूपेति 
धामेति 


जणक्रेल 


मानिता ^~ मानिता 
जाता ~ जाणिता 


नानिरौ 
नविरो 


भतिरण 
मीतेरण 
कमतेरण 
पटक 
धाटक 
दाटक 
वूटक 


जाणकषर 
ततकार्‌ 


रेकारौ 
रणकारो 
चुस्कारी 


भारीगरो 


ददेरौ 
मामेरौ 


कातिरण 
पातिरण 


खाटक 
पाट्क 
राटक 


ऋणक्रार 
टणकार 


हकार 
ततकारौ 
हौीकारी 


ग्राधुनिक राजस्थानी का सरंस्चनात्मक व्यकररण : २०६ 


(३८) -गर ऋाडागर 
जादरूगमर 

(३६) -गारी पुरसगारी 

(४०) -गारौ छक्गारौ चूतर्गारौ 
भाड़गारी चच्ागारी 
कमणगारी खंदागारौ 

(४१) -गी मादगी सादगी 
साजमी वानगी 

(५२) किणे नवमौ 

(४३) -चारौ भिनखीचारी भाई्चायै 

(४८) -ची काणची खांमची 
वंदुकची काठची 
धोढट्चौ पौठ्ची 
मोरची 

(४५) -त वेणत छीजत 
वक्त रजत 
लागत पातत 
मागत « मगतत 

(४६) -ता विडरूपता 
क्रूरता 
परवसत्ता 

(४७) -ती गिणत मिढती 
चिरती चिणती 

(त) ~नौ नचीतौ । 

(४९) -दार चोवदार चवड़ेदार 
चरवादार कामदार 
चूढोदार , नकीबदार 

(५०) -पणौ लुगाईपणौ , बालपणौ 
टाबरपणौ `` राजापणी 
कामदारपणौ गोलापणौ 
गघःपणी - भार्ईूपणी 
सगपणौ मिनदपणी 
मढीचपणौ -प्रवूभपणो 
दातारपणौ निवारपणौ 


वोदापणी चुगरपणो 


धुनि राजश्यानो का संस्ननात्मक व्याकर : २१० 


मगसापणौ बआओद्धापणो 
गेलापणो लाटापणौ 
(५१) -पत रासपत 
रखापत 
(५२) -वायरौ.-वायसी नलखणां वायरो 
आस्षग वायरो 
लाज वपयरी 
ह्विग्या बायरो 
चेता वायरौ 
(५३) -मां मो अपटमा देलमौ 
दपटमा 
(५४) -रत निन्त 
गागरत 
(५५) -रोढ भमरोढ 
(५६) -लौ देदलौ उपरली 
तारली साम्देलो 
धकलो मायायलो 
(५७) -वड्‌ मावद्‌ 
मावड्‌ 
(भम) -वाड़्‌ पारवाड 
(५६) -वादो.वाडी.-वाड्‌ 
नरकनाडौ बोरावाड़ी 
सूयलोवाडो 
रजवाड़ो मंगततवाड़ 
पातरवाडौ 
मारवाडौ 
मुप्तवाडौ 
ंढ्वादो ह 
वचनाद 
(६०) -वान,-वंती समवान , धनवतो 
सरूपवान सत्तवंती 
(६१) वास, -वासौ पस्वास रातवासौ 
„ रेवाव 
सहवास 
, थादवो 


(दर) -ब 


पाय्वौ 


ग्रापुनिक राजस्यानो का संरचनात्मत्‌ व्यादररण . २११ 


(६३) -दीष, -दौयौ 


वह्तरहीण 
फरमहीण 


पतहीषी 


मरीचे ना, राजस्पानो के मुख्य पूवं-परत्ययो की नूयी प्रस्तुत करते दए, उनते निपिठ 
म्यो कै उद।हुरण मुचित कयि जा रहे ष्ट्ै। इन पूरव-प्रव्ययोंते निमिव वन्यं के उदाहरण 
देतै घमय उन उदादर्णो का विर्तेपण नही पिया जापमा वपोकि दत विदरणं फा उदेश्य 
भापाके दन तत्वों कौ स्वापना माध्है। 


(१) न~ 


(२) प~ 


(३) मण 


{५ भण्ट- . 


(५1 नौ 
(६) फा 
(७) तु- 
(२) षौ- 
(६) इ~ 
{१५ 


(११) ग~ 


(१२) मर 


अक्य्य अगो 
अमोतक अकेषौ 
भ्रचूट ननू 
अन्याव भरोषो 
भकरम अतगाव 
भधकाली 
अपरकौचरिपी 
अधरोगलौ 
जपमरियो 
अपरातियौ 
जणयौत्यो 

सणनिप 

अस्टपौर्‌ 

ओगप 

फापड 

युलगणी 

भवाय 

करुमया 

2); 

चौरे 

दुपना 

दुपरिि 

्गप्य 

दुर्य 

नादद 

नामनम्य 

ध. 

यट 


॥ 9; 


अजेज 
यरजाप 
सजोगतौ 
भप्रयो 
नप्टौ 
अपमाकद्धी 
पपर 
जपफीो 
अपू 
सपराणो 
सपदद 
सणभनिपौ 


ण्य 


दुष्प 


ग्राधुनिक राजस्यान संरचनात्मकः व्याकरण : २१२ 


(१३) नि- ~ नित्तक \ निपूता 
निकेवद्टौ निपोच्यौ 
निपग्ी नितडी 


(१८) निर- निरण्ढ निरमोही 
निरलन्ज निराकार 
(१५) निस्‌- निस्कारौ निस्तार 
(१९) नु गुगरौ 
(१५) ने- नेगम 
(१८) वै- येचतौ, वेभ्य, बरेराजी 
(१६) वि- विजोग 
विवाद 
विणा 
(२०) म~ सभाग 
( २१) सा- सावद् 
(२२) मु- सुलखणौ पुम्त सुगरी 
सुरंगौ रुजाग 
(२३) म~ मधीनी' 


११.१.४५ श्रभिव्यंजक प्रत्ययो की श्रवस्थिति का उत्तेख इय व्योकरण मे पवतर 
कियागयाहै । फिर भी भापा मेँ उनके प्रकर्यो एवं ओर विदेपसूपसे संज्ञा कसाय 
उनकी अवस्थितिसे दाब्दों ङे जो विविध रूप निमित होते दै, उनका विवरण दान्द रचना 
कै प्रकरणमे करना अधिक समीचीन है । 


आ. राजस्थानी मेँ मुख्य खूप से चार अभित्यजक प्रत्यय है- -अक ~क, -अल ~ल, 
-अड्‌ ~-ड तथा -अट^~ट । इन चारों प्रत्ययो द्वारा वक्ता अपने मम्बादी (जिस व्यक्ति अथवा 
वस्तु इत्यादि के विपयमे वहु अपने श्रोतासे बातचोतत कर रह्‌ है) की क्रमः किसी 
क्रिया व्यापार मे सलम्नताके प्रति सक्रियता, उसकौ (अवतु सम्वादी) की स्वतः से सम्ब 
न्धात्मकता, उसके प्रति अपनी भावमुगात्मकता तथा उसकी क्षमता आदि के विषय म 
विविध रष्टिकोणों की अभिन्यक्ति करता है । 


इन प्रत्ययो कौ अवस्थिति पुरुप अथवा स्त्री प्रदत्त नामों के हस्वीङृत अंशो के साय, 
मानवेतर प्राणीवाचकः सज्ञां तथा अध्राणीवाचर् मज्ञा के सायदौो सक्ती है! इन 
प्रत्ययो फी इन संज्ञां के साय अवस्थिति का अनुकरूलन-उपरादान दवक्ता की अपने सम्बादी 
फे प्रति सवेगात्मक अभिवृत्ति कौ अनिव्यक्ति । जतः प्रत्ययो कौ अवस्थिति के तिये भाषा- 
वैज्नािक प्रतिबन्धो के अतिरिक्त विविध समाजश्षास्त्रीयर्ताका होना भी जनिवायं दै.्थौर 
दोनो प्रकारके प्रतिबन्धो के साय साषही वक्ता कौ स्वभावजन्य वृत्तियां मे परिवर्तन 
शीलत्ता भी एक महत्वं तथ्यहे। 


प्राधुनिकः राजस्थानौ का मँरचनात्मक व्याकरण : २१३ 


उपरिलिखित चारों प्रव्ययों ॐ विविध संयोजनो का विदन करने के लिये नीचे 
व्यक्तिवाचक्‌ पुरुप अयवा स्त्री नाम सोन के साय इतकी अवस्थिति से निर्मितं स्पावली 
प्रस्तुतकीजारहीदै) 
व्यक्तिवाचक पुरूष अथा स्वो नाम सोन कौ शषायली 











षूपावली अभिव्यंजक खूप निग 
संख्या सामान्य विशिष्ट भलत्पार्धक 
पु्लिग पुलिलंग पुत्लिग स्प्रीलिग 

(१) (क) सोन सोनकौ सोनकियौ सोनकी 
(ख) - सौनकडो सोनडियौ सोनक्रडी 
(ग) -- सोनफलौ सोनलियौ सोनकलौ 

(२) (क) सोनल सोनलौ सोनलियो सोनली 
(ख) - सोननकौ सोनलियौ सोनलकी 
ग) ~ मोनलडौ' सोनलदधियी सोनलड़ी 

(३) (क) सोनदु मोमड़ौ सोनडियौ सोनडी 
(ख) -- सोनडकौ सोनडकियौ सोनडकी 
(ग) - सोनडलौ सोनड़लियीं सोनडली 

(४) (क) सोनट मोनटा सोनटियी सोनटी 
(व) -- सोनटकौ सोनटरक्रियी सोनटकी 
(ग) -- सोनट्डौ सोनटदडियौ सोनटडी' 





नीचे सोन फे अत्पायेक रूप सोनू के भी विविध रूप प्रस्तुत किये जा रहे दै। 


(४) (क) -शोतरड सोनूडौ सोनूदियो सोनू 
(ल) -- सोनुडकौ सोनूड़कियौ सोनूढृकी 
(ग) -- सोनूडलौ सोनूडलियो सोौनूढली 


व्यक्रि्तिवादक नामों के अभिव्यजक रूपों के उपरिलिित लिगं रूपो का पुरुप अथवा 
स्त्री व्यक्तियो से सहस्म्बन्ध नही है । इस कथन का अ्रभिप्राय यह्‌ है कि प्रत्येक पुल्लिग मथवा 
स्मीलिग सूप की अवस्थिति पुरुप अथवा स्त्री व्यक्ति के लिये तिर्वाध स्यसे टो सक्तीहे। 
इस तथ्य का स्पष्टीकरण करने के लिए नीवेएकहीसूपके स्प्री तथा पुद्प व्यक्तियों के 
सभृदेसन के वाकेयात्मक उदाहूरण प्रस्तुत कयि जारदेहै। 

सोनको (पल्तिग रूप) कौ पुरप-समुद्‌ शक_अवस्थिति (६) 

(६) इती जेज लगाय दो, सोनकौ पद कार्दकरतोदहो। 

सनको (पुरल्लिम रूप) की स्वी-समृह शक अवस्थिति (७) 

(७) सोनकौ वेटौ धर मे दीदे कोय; सिधग्यौ परो । 


भ्रापुनिक राजस्थानो करा सुंरचनामक व्याकरण : २१४ 


उपरोक्त अभिव्यंजक प्रत्ययो करौ भ्रवस्यिति जाति पावय, मानयतर प्रागोवाचफ, 
वस्तु इत्यादि याचकः संज्ञार्थो ठया विन्चेपों के सायमी ष्टेतीदै। इन कोटियो कौ समस्त 
सं्नामो तथा विद्ोपणों से निमित्त समस्त स्प भाषा म उपलय्य नदी दृति, भौप्साथ 
ही साप स्प.निर्माणि कौ प्रक्रिया द्रतनो अनियगितद्ै कि सदे विषयमे वानानप नियमों 
का फयन जति दुस्वाघ्य कायं है । नत. दनङे फतिपय उदाहरण देकर हौ सतोप पडता ६1 


(क) जातिवाचक, मानये्र प्राणीवाचक तया वस्तु इत्यदि यायक सनाधोकौ 
उपलम्प अभिव्यजकः स्प्ायतिपो के उदाहरण । 


संगा 
जात्तिवाचकः नोर 


मानयेतर प्राणो मिप्नी 
याचक 


वस्तु इत्यादि घरटी 
वाचक 


उप्रलम्ब अग्रिष्यंनरु रूप 

योरफौ, चोरडा चौरटी, चोर्ड्पो, 
चोरट्यौ, चरकी, चोररी, चोरटी। 
मिनी, सिनफरियौ, मिनको, निनकड, 
मिनकडौ, निन कडिपौ, पिनकरी, मिनलौ, 
मिननियौ, मिनस, मिनद्ी, मिन, 
मिनड़ो, भिनद, भिनडी, निनडक, 
मिनड़की, मिनडकौ, भिनड, प्रिनडी, 
मिनरूड्यी, मिनुडो । 

धरटलौ परटल्ियौ, घरटलौ, घरटलङ़ी, 
घरटलडो, धरटद्‌, धरटड़ी, पर्टडी, 
चरटूलड्धो । 


(ख) कतिपय विदोषणों कौ उपलन्य मरमि्यंजक रूपादलियो के उदाहरण । 


खारी 
मोरी 
नवौ 
मेकल 
असौ 
धरमी 
रोमी 
पेली 


म्हारी 


खारोडी, खारोहकौ, खारतौ 
मोदोडौ, मोटोडकौ, मोटतौ 

नवोडी, नयोडको 

अकलड़ी 

अघलीड्यी 

धरमीड़ो 

रोगीडौ 

सलोडो, पैलकौ, पैलोडकौ, परैलियौ, 
षैलोडियौ, पैलकियौ, पैलोड़कियो, 
्षली, षैलोडी, षैलकी, पैलोडकी 
म्दुंरोडौ, म्हांरोडकौ, म्हांरढ़लौ 
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पंक्ति संख्यया 
(ऊपर से) 


१७ 
२६ 


२७ 


१० 


श 
< द्र 
२२ 
१५ 


१३ 
र 


शुद्धि-पत्न 


अशुद्धि 


की 

अधारस्ति 
श्राधियौ 
काचरौ 
दातलियौ 
सर्भै-पाडी 
समक्ष 
कटठोरदान 
(=सर कासं) 
सर-घटकों की 
अमेडित 
वादरा 

नही 

सेबर 

(५४) 

कके 


शून्य के 
सौक्मं 
विकल्प 
उदेलन 
चर 

वस्तुत 
मुक्त 
समधकोटि 
माम 
क्रिया्ों 
स्वाट-स्यालणी 
नियाव 
पारी 


शुद्ध पाठ 


को 
श्माधारित 
भ्रादियौ 
काचर 
दातटियौ 
भँस-पाडी 
समिश्व 
कटोरदनं 
(=सं, कासर) 
सभ-षटकों की 
्राग्रोडित 
वादयां 

नी 

सेदव 

(५.४) 

कै 

शून्य के लिए 
सरकं 
केवेकत्पिक 
उद्रे्न 

डर 

वस्तुतः 

युक्त 
समिप्रकोटि 
माय 

इन प्रिया 
स्याल-स्यारणी 
निपात 

परौ 


प्राुनिक राजस्यानोका संरचनात्मक व्याकररणा : २ १६ 


पृष्ठ संख्या पंक्ति संख्या अद्धि शुद्ध पाठ 
५: (अपर से) 

“" १११ १६ अरणी जैठणौ 
११२ ७ चिरावणौ चिरवावणौ 
११२ १० सुटवाक्णौ चुठावणौ 
११२ २७ उठानणौ उठीणणौ 
११२ रेण उव्वावणौ उ्ठवांणणौ 
११२ ३० वेठवणाणौ वैठवावणौ 
१२१ १८ १५६ (१५६) 
१२३ १ एक एक बात 
१२४ 1, क्रिवा- क्रिया- 
१२४ २७ केवेण कवण 
१२५ २६ लिखती लिखतौ 
१२६ ११६ थका यकांड 
१२७ २१ अनिवार्यं सविकारं 
१२८ १८ भ्रविसित ग्रवसित 
१२९ १७ करके, न ने करके, 
(९६, ७ पन पण 
१२०८ र भरन्तनिविण भ्रन्तनिविष्ट 
१३० १६ नियत निपात 
१३० २६ भ्रभिस्चना प्रभिरचनाका 
१४७ ष म्हारौ म्हादौ 
१४७ २ म्हारौ म्हादी 
१४७ ३ ८.५. ८.४. 

१८८ ७ प्रणयी भचणौ 

१४६ १५ स्ट भट 

१६६ १६९, १८ पवाठ प्रयाठ 

१७१ ६ नै न 

७४ २२ होना होता 

१०६ १५ स) (व) 

१७७ २६ नाव माव 

१८३ २६ चचार च्या 

१ २५ उत्ती-उपवाग्य उत्तौ-उपयाक्रपमे 


१६१ ८ स्पोढ़ श्परके याव 


